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च्रकाशक- 
रामचन्द्र, मारवाड़ी भग्रवाल 
डिकना-लाला शुखीराम सेडमल 
सम्बाक कटरा, ` 
र; देदली 
५ 
चित्तं चित॑ विजानीयात्‌ तकाररदितं यद्‌ । 
तकारो विषयाध्यासो, -लपारागो यथा मणौ ॥ 
ञेसे जपा पुष्प (पक प्रकार का लाल फूल) की लाल 
इवेरमखि मे श्रान्त से प्रतीत होती है, दसी भकार विषया" 
„+ ष्याख रूप तकार, चित्‌ (पद) में अतीत होने के .कफ़ारण चित्‌. 


५ (त्मा) दौ चित्तरूप होकर प्रतीमं दो रहा है, जय नकार 


 \“ ङ्प विधयाध्यास से रदित चित्‌ को पुरुष जान लेसा है तय. 


| क शुक टो जाता है । 


¬ लानि गेहे पशवश्च गोष्ठ भाया गदवारि जनः र्मशाने । ~ 


& -देशितायां परलोकमा्गे. धमानुगो गच्छति नीव एकः ॥ 
4 इन्त लमय में धन धान्य श्रादि घर म, पश पशशाला म, 
^ आच्या घर के द्वार पर श्रौर वान्धवजन शमशान म रद जातं 


; रहै मौर दष्ट चितामं भसदहोजातादै, धमाधम को साथ | 


लिषे प्ट जीव अला ही परलोक-मागं की यात्रा करता दै । 


‰ सुद्र 
। , ` गणपति ष्णु गुजर 
1 ९ ` भीलदमीनारायण वरेख; 


जतनषङ्, काशौ । २५ द-२१ | 
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्‌ ्रातःस्मरणीय ब्रह्मसूत्ति गुश्वर. भी - १०८ खामी; 

मुनि ( परिडतप्रवर . भी दौलतराम: ) मदाराज-@ 

। भीचरण-कमलो म ५अद्धेत सङ्घ” पुष्णार्अलि- को भया 4 
| पुरःसर लम्पण करता दं । -२1-रॐ ख {~ ~~: 
। त्थ नशक रामचन्द्र भग 
` | मुव ल 2 छ 
11712८2. 
-। गलत जनो नषे 
| [ (35 धन्यवाद ! म 


| 

। 

| रा २ अः 
| इस “अद्वेत सङ्ग्रह" का परोपकारणयुद्धया दि्दौ भाषण सन्त 
| 





॥ 











मं अवाद्‌ कर, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलारो भी चेतनस्वरूप ( परिडत 
रलाराम शमा ) जी मदाराज्ञ ने अचुग्रह किया दस लिये 


| ग्द केर नृ) द पट 
&। ९} ष्टुस््दद् क ग घ्र 3 ॥ ऊ ् 


कन्व ५4 


| 1 < ~क ~ < न. 4. 
| चे7द्यय् 1 {124 
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अयुग्रह-प्रकारान । | 


दक्ष पुस्तक के भरकाशतन मं जिन बदर मदाजुभावो नं | 
मार्थिक-लहायता दे कर सुभे शनुग्ठीत क्रिया दै नकी शम | 
नामावली धन्यवाद्‌-पू्वंक नीचे दी जाती है । च 
, -:. ` रोयुत लाजाः दुर्गाप्रसाद खूरतराम, देहली | 
2; ">+: +» शठ वीरदी चन्द पोदार, वर्धा ( सी. पी.} , , ` 
श म । $ बाब्रू जंयदयाल मदन गोपाल, काशा 1 
ध » >+ राधाकृष्ण शिचदच्चवराय., ‰ˆ, .*,-; . ` ` 
ˆ, लाजा सीताराम लचमीनःरावणी ४ 
६ ४.१: अशरणफरी कटरा, देल ` 


# 
१.1 कच 
„ * 


| 

च, 9 नु 4 | 
1. गुटी एम सेमल, तमाल कटरा, देदली 
..‡ ;. ` भं भ"जोलीराम बालसुङुन्द देदली  : -.. | 
, {44 १ = च. 8 
रामचन्द्र | 

४8 ३ | 

। 

९५. । | 

[11 { 

क § 2" % [1 | 

ध ०६ ड्‌ द च 1 ७ | | 

। ~ 1 भ ४ ९ | 

(1 क 1 0 (र + + ह. ह ^ ,१ ॥ ग > ६ 
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1 तं भीकः 


५४ 
+ क स 
जै क् 


भूमिका । 


निष्काम-कर्माजुएठानपूवंक अन्तःकरणएशदि दासा जीवग्रह्म 
कं अभेद का पोधन दी वेद का मुख्य श्रयोजन है । जिना इसके 
संसार की निच्रत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति ( सुकि ) नहीं 
दो सकती । यद विधय श्रति, स्श्रति तथा उनके भाष्य, वात्तिक 
विवरण आदि बड़े वद्धे प्रबन्धो मं स्पष्ट करं. के सविस्तर 
निरूपण किया गथा है । भीमद्भगवत्पाद्‌ भी शङ्कराचय्ये 
जी महाराज ने अल्पबुद्धिः अधिक्तारियौ फे लिये चोरे छोटे 
श्रनेक प्रकरण ग्रन्थो तथा.स्तोज्रौ की भी रचना प्ीदहे, संस्छ- 
तभाषानभिक्ञ हिन्दी-भाषामापी सुसुच्च पुरुषौ फ लिये हिन्दी 
भाषा म उनका अनुवाद किया जाना भावश्यक्र जानकर इस 
पुस्तक का सङ्ग्रह किया गया है । यद्यपि सथ ब्रन्थां के 
लस्पूणं -छोका का अचुवाद्‌ देना उचित था तथापि प्त्साकरने> - २ 
ख ग्रन्थ यष्ुत चड़ जाता, शतः यथायोग्य कुद संदिप्त श्चीर 
कुश्च सम्प्रणं प्रन्थ चुने गये हं, धीर सूल "छोष्लौ कं नीचे 
सरल द्िन्दी भाषा मं उनश्न अञुघाद दिया गया हं । 

पारक शी सेवामं निवेदन दकि चरम पमाद भादि 
स्वभावद्धलम पुरुषदोषो को देखते एप इस प्रन्थ फ लिखन 
भर छुपने म॑ जो शशदधियां रद गदं दौ, .मदादुमाव विष 
पाठक उन्दं स्वयं दुधार कर पठं श्रौर अनिवाय्य श्रपराध 
समभ कर क्षमा करं । 


्रपका सवक 
रामचन्द्र 
$ 
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तर भिम वा ति 


£ स. +°. £ ४ सुचना 


द 
संधंल्मूरणु -ौ दचना दौ जाती दै कि.यह अन्ध केवल 
परापकार-दष्टि से पवाया गया है, शतः -दसक्रा प्रचार 
धिक तथा निवास्य हो इसलिये र एक मदा।शय को शस 
पुस्तक का भायान्तर में अरचुवाद करने, या श्खी भाषाम्‌ 
दछापने, छुपवाने का धधिकार हे । 
२५ या २५ सरे अधिक पुस्तका के प्रा्कौ खे प्रति पुस्तक 
नौ चाना मूल्य लिया जायगा । रेल-पासंल दारा पुस्तक . 
मंगवाने बालौ को मनीथ्ाङंर आये विना ग्रन्थ नदीं भेजे 
जागे मौर हम उसकी किसी पकार की हानि ® उत्तरदायी 
न दाग । म्राहक्तौ को ध्यान रखना चाहिए कि पासंल वज्ञन के 
डाक्रलन्ये से अत्तिरिक्त वी. पी. का कमीशन तथा रजिस्टसी 
“ खच १ अति से लेकर १० प्रतितक्र एकसादह्ी चार राना 
लगेगा । 


वाक क " भकं 


पुस्तक मिलने का पता- 
याबु राधाछरप्ख शिबदत्तराय 
य चन्द द्ञाम की गली गजा मिवगरताल 


| 

| 

| 

| 

| 

४ चाक, . लाला पीशङ्धर | 
| बनारस शुर | वामुप ५८3 | 
व 

। 





पै 
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प्रकरण-सुची । 


संख्या प्रकरणनाम पृष्ठ -छोकाङ्क सम्पूणे यः 

संक्तित 

१ षरातःसरणम्‌ ! ४ समभ्पुखं 
> हरिमीडे ` ६ ४४ ~ 
३ साधन-पञ्चकम्‌ २८ द ८. 
£ मोदसमुङ्धरम्‌ २४ १७ ४ 

धप भतहरि ४ २८ १५ सं्तिश्त 

६ ˆ भ्रीमद्धागवत एक्ादशोऽ 

ध्यायः ३५ ५४ ५ 

ॐ वाश्यद्चुधाकरः ५६ दे स्तम्पृणं 
र लधु-वाष्यचत्तिः द £. ध 

& अपरोत्ताऽचुभूतिः ६३ ३३  संत्षित्त 


| 

| 

। 

। 

१ 

| 

| 

। १० वाकयच्र्तिः „+ 5 ७१, ~ ५६ लभ्पूणं 

। १९? अद्रेताचुभूतिः ८२ २५ 9 

| १२ उपद्रेश-क्दस्नी ८& ६९ , ` संत्तित 

। १३ तस्वोपदेशः १०५ १५ सम्पूरणं 

¦ १४ माया-पञ्चकम्‌ १०६ २ खं्षिष्ठ \ 

| १५ स्वात्मनिरुपणम्‌ ११० १३ ५ सम्पूणं 

। १६ भ्रात्म-बोधः ११३ ६७ १ 

। १७ शतग्छोकी १२८ १६ सत्ति 

१८ पञ्चदशी १३८ ७४ १ 

। २१३ मनीपापञ्चकम्‌ ` १५७ & सम्पूणं 

। २ दकचिणामूर्तिस्तोध्म्‌ १६ ९० " 

| २१६ चतुःछोक्ती भागवतम्‌ १६६ अ % 
न्द्‌ खदाचाराुखन्धान १६८ १० ११ 

२९६ भी मदुभगवदूगीता १७१ ३३ संक्गित्त 

| 

¢ 
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१संश्या ` श्रकरर्-नाम 


२४ उत्तर-गीता 
२५ रामगीता 
२६ श्रवधूत-गीता 
२७ अषएटावक्र-गीता 
२८ धन्याकम्‌ 


( २ ) 


२४ भनात्मश्ची-विगदंखश्रकरणम्‌ २१० 
३० अरश्चोत्तर-रलमालिका- २१२ 


३९ काशो-पञ्चकम्‌ 
३२ परा पूजा 

३२ यति-पञ्चकूम्‌ 
३४ भ्रयोध-सुधाकरः 


३५ पकन्छोकी 


६६ सवंयेदान्त-खिद्ान्त- 


खारखद्रदः 
३७ विवेकचूडामणिः 
2८ स्वात्मप्रकाशिका 
३5 भीदाचभूतिः 
४० नि्वांणमड्जरी 
` ४१९ आत्मचिन्तनम्‌ 
४२ सिद्धान्तबिन्दुः 
४२३ विक्लाननीौका 
` ४४ दस्तामलकम्‌ 
५ अात्मषरूकम्‌ 
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पष्ठ -छोकाङ्क खस्पूणं या 
सं्ठिप्त 
१७३ २५ ५ 
१८ १५ 9 
१९९१ २४ - 
१९४ ३५ 9 
२०७ दः खम्पूशं 
द 9१ 
र ^ 
२२१७ # । १ 
२१६ | ~ १३ 
२२२ ५ सम्पू 
२२४ २१ ५८ 
२२९७ 4 ४1 
२३० दे {सं्तिप्त 
४8 &२ ४ , 
2७४ १७ संल्िक्त. 
२७८ दि सम्पूणं 
२८१ ६ ४: ` 9 
२८३२ १२ सं स्तिप्त 
एट्दे १० सम्पूणं 
८ .} | 
२३९ १४ भ 
२8५ (1 
१०५०७ @ 08००० 


| 
। 
| 


| 
| 
| 


। 


[कव्या क क = 


४ 





(९ 8 
अद्तव-सथ्ह.। 
नन र ्द््क 
श्री शङ्कराचार्य्येभ्यो नमः । | 
“° क्राः स्वकरणे? ॥ - 


। 

| 

| 

1 

। 

1 

१ 

| 

| भरातः स्मरामि हदि सस्फुरदात्मतस्त्व 

। सच्चित्सुखं प्रमहस्रगति तुरीयम्‌ । 

| यरखप्नजागरसुपुप्तमयेति नित्य 

| तब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसन्घः ॥ 

 * : _इवद्य म प्रकाशमान सत्‌ चित्‌ सुखरूप परमसो की `` 
` गति ( पाप्य ) जो तुरोय श्रात्मततत्व ह उसको मँ भ्ातःकाल 

/. स्मरण करता ह। जो नित्य है, स्वप्र जाग्रत्‌ श्नीर खयुधि 

॥ 
। 


चै 


` को जानता हे, बद निरवयव ब्रह्मपर हं, भूताका समुद्‌ 


मे नदीं हं । 
ध १ [ क्क्व 
भातमजामि मनसो वचसामगम्यं `) 
| वाचो तरिभान्ति निखिलः यदलुग्रदेण । | 
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ज काः जका अ 
न 


2. > देत-संग्रहः । 








अष्कि 


“` ऋ, नेति ५ | 
यन्नेति नेति वचौैनिगमा अबोद्च- 
स्तं॑देवदेवमजम्युतमाहुरग्रचम्‌ ॥ (4 
„ मन श्रोर वाणोके श्रगसम्य शोज पातःकाल भजता 1 
सके अजु्रह से सव चाणियां भतीत होती हे । वेदने मि 
सका “ नेति नति” व चनो से कहा है, उसे देव देव, श्रजन्पा, 
अविनाशी, श्रौरश््ठ कहतेदै। 
प्रातनेमामि तमसः. परमकषवर्णं 
९. 3 [हि | 
पण॒ श्नातनपदं पुरूपोत्तमाख्यम्‌ । | 


¶ 
4 
१ 
। 
। 
।\। 


¦ यसमि्नदं जगद्शेषमरेपमृत्तौ ` 
रज्ज्वां सुजङ्गम इव प्रतिभासितं वे ॥ । 


कि. - मायारूपी अन्धकार स्र परे, घुये के सदृश व वातै 
( अथात्‌ भकाश स्वरूप ), पुरुपोन्तम्र नाम वालि, पूणं, सना, 


तन पद्‌ को मे भ्रातःकाल नमस्कार करता हं, जिस सर्वर! 
मं सारा जगत्‌, रज्ज मे लष की तरद भासा दश्रा हे। 


शोरुत्रयमिदं पुष्यं रोकतरयत्रिभूपणम्‌ । -. । 
मात.कच पठिद्यस्तु स गच्छेत्परमं पद्म्‌॥ ` | 
तीना लोको के भूपणरूप इस पवित्र ऋछोकजय को पातका 


छ 


जो पदे, बह परम पद्‌ छो प्राप्त होवे । 


1 
क | 
। 


। 
। 
,। 
। 
। 
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॥ 1 
ति । | १ १ [वि 1 















न्मा, ऋ-र्‌) ऋ) र 6 न 
- स्तोष्ये मकतया विष्णुपनादि नगद।दि २.9 ल 
| यस्मन्नेतत्सखतिचक्र भमतीत्थम्‌ । 2 (| 
| यस्मिन्‌ इष्टे नश्यति तत्त्टतिचक्र, -.८7 344 | 
| तं संसारध्वान्तविनाद हरिभीडे ॥ ` ऋनि 
| 
अनादि जगदादि विष्णु का भश्िपूबक स्लुनि करता 
वाह हं, जिसमे यह संसारचक्र इस प्रकार घूम रां 
ना जिसक दशन से यह ससारचक्र न्ट हदो जाता ५ ९ ॑ 
। खललाररूपौ अन्धकार के नाश करन वाले दरि की स्तुति 
। करता हं । न्यनि) 
त । च, @ ण, . र 
9 यस्थैकांशादित्थमकेप जगदेतत्‌ ४41 = 
| भुतं येन॒ पिनद्धं पुनरित । ~“ ^. 6 
काह येन व्याप्तं येन षिबुद्ध॒सुखदुःह 2, 


स्तं ससारध्वान्तचिनाश्च हरिमीड ॥ र ् < 


जिसके. पक अंश से ग्रह सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न इश्ा 
जिसने फिर इसे नियम मे बांधा, जो इभ व्याप" है अर 
जिसने जीवरुप होकर इखे सुख दुःखो से अलभव क्रिया, 
उस संसाररूप अन्धकार के नाश्व करने च।ले हरिकी स्तुति क 


न न्ऽन्टङ्चल्नाः ~ 24. (२ 


न तष्य स 







र 
`) [का 7, 1 ए क 


4 
0 






जेत तकमा ० 11 ॥= 
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द्वत ५वेषटु गर 

रस्त ° छ्यु] अद्ेत-सम्रह 

< ‹ ४ क 161 ~, सर्वो यो यश्च हि सैस्सकलो यो 

यश्चानन्दोनन्तगुणो यो गुणधामा । 

न 

म स्क यश्चाज्यक्तो व्यक्तसमस्तः सदसद्य- । 

रार स्त ससारध्वा न्तविनाश हरिमीडे ॥ | 
द्धा र्‌ जा सवेश, सर्वं, सकल ( कलास्रदहित ), श्रानन्द्‌, 
| णा वाला, गुणधाम, व्यक, व्यस्त ( व्य्ठिरूप ), समस्त । 
रेख ॥{( समष्टिरप ) रौर सद्‌ अरलद्रुप हे, उश्च ससाररूपी अन्धः 
व नाश करन वाले हरि की स्तुति करता हं 1 
की ८ यस्मादन्यन्नास्त्यपि नेवं परमाथ ~ 
पडला ॥ दश्यादेन्यो निरिपयज्ञानमयसवात्‌ । | 
जव शञावज्ञानङ्षयविदीनोऽपि सद? ज्ञ- 

% स्तं संसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ ॑ 
^ 1 अन्य आर सस्य कुच नर्हा हे, जो निर्विपयक्ञानमक 
7 देनेसरश्यसे अन्य ह, शाता घान श्चौरक्ञेय से रदित होने 
[717 परमा जा सद्‌ा चतन्य दै, उस ससाररूपो अन्धकार के 

0 करने वाले दरिकी स्तुति करता हुं । | 
र ¦ आचार्येभ्यो कब्धयुश्माच्युतत्ा 3 
८८ ? चरग्यणान्यास्वलाचेव द्रहिम्ना । £ 

भक्तयकप्रध्यानपरौ यं विहुरी 
शः त ससारध्वान्तव्रिनाशच हरिमीडे ॥ 










५, 











हश थो जानते है, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने 
चाल हरि की स्तुति करता हं । । 
प्राणानायम्योपितिचित्तं हृदि रष्वा 
नान्यतसपृत्ा ततयुनरत्रव विाप्य। . (ई 
कषीणे चित्ते भादृशिरस्मीति विद्यं ~~ ग्ट द्य 
1 ते सभारध्वान्तविनाद हरिमीडे ॥ . प्न र 
च आणौ को वश म करके “ ॐ ” इस प्रकार चित्त को ` 
न्ध | इद्य मै रोक कर शौर न्य वस्तु का स्मरण न करके, फिर र | 













¡ उख श्रोकाराकार-चित्तद्त्ति का उसा परमात्मा" म लंय ` 

। करके, चित्त के त्तोण॒ होन पर “* भं भकाशरूप द्रव्य हं ११ इस .,: & 
। भ्रकार जिसको जानते ह, उल सलाररूपी ्न्धकार के नाश 
। करने वाले हरिकं स्तुति करता हं । 

। यै ब्रह्माख्यदेवमनन्ये परिष्ण _ . 
| = ~ 6 ~ मे" 
| हरस्य भक्तेठभ्यमजं सृष्ष्पमतक्यम्‌ । १. 

॥ 


ते ध्यात्रात्मस्थं वह्मविदो य विदुरीश स्यपन्न् | 
ङ्क त॒ ससारध्वान्तचिनाक्षं ह्रिमीदे ॥ 4 


्नन्य, परिपूर्ण, हदय म स्थित, भक्ता करके पराप्य,अज, (वं 
खम शौर श्रतश्येश्नार्मा मे स्थित ब्रह्मनामक देव का ध्यान -.ज्ं | 
` करके ब्रह्मवेत्ता लोग जिल शको जानते है, उस ससारर्षा कर 
अन्धकार के नाश करने बाले हरि छी स्तुति करता हं । € 
मात्रातीपं ` स्वत्मिविकादात्मविबोधं ८ ध 

न 


(का 9 (4 
जयतत ज्ञानपरय हृद्युपकभ्यम्‌ । = 
का 






























कये द को कोको नोभ क क म ॐ ज 9. 


नो । मावग्राद्यानन्दमनन्ये च विहृय 

हा | ,_ ९. व पसारध्वान्तविना शी ॥ 14. 
< (> €~ ०/1 ठग ¬3 ए त 0) 
4 एॐ१८। भा दसत्‌) > ९. ६ 
(१4.67 2१1 णि प्ट सः 





^ 11 नहि क 1 स ~ 
6 30 ट 6६ ५६). र 4 < 
2. (४ -. 4 ९ र व द ष्टो 
{7 \ ४१ (क अ | 

(वि = भ: ^ 

॥ † १ ४ |. नच्च 1 ज 





इन्द्रियो स अतीत, स्वात्मप्रकाश, श्नात्मक्ञान, क्ञेयता से | 
२. =+ रहित, लानमय, हदय मै भाष्य, भारूप स भ्राह्य (श्रथवा 
५ -५>, \ ".. भकृत्याग्राह्य ) शीर आनन्द्रूप जिस अनन्य की उपासना, 

* +“ भक्त लोग करते ह, उस ससखारर्पी अन्धकार के नाश करने | 
ॐ? ` : वालि हरि की स्तुति करता हं । | 


धव्यवि्ण) प्रविर्ख्ठा गवयं वस्त॒ सत्व विपग्रख्यं , . | 
< . ~ ७ " 
॥ अ पः द्रवति बिदा तदहं च । | 
3. भ , ध्यायन्त्येवं य॑ सनकाच्रा भ्ुनयोज | 
रतु जल ते ससारध्वान्तविनाक्ष हरिमीडे ॥ | 
171 म) 2 जो जो वेय घस्तु (ज्ञान का चिपय ) सनत्तायुक्छ आर | 
; ` ˆ िपयरूप दै, वह बह ब्रह्मही ह देखा जानकर "वहमह" 
इस भकार जिस अज्ञ परमारमा को सनकादि मुनि ध्याते ह 

„ उस ससराररूपौ अन्धक्रार के नाश करने वाले हरि की स्तुति 
„+ करता हं । 


५५ र, यद्य्रे्यं तत्तद्दं नेति विषाय 


1 


कले कें च ऋः व्यो 


कि + 7, 
= च [ 
५ श्च ह) 
, 






~ ~> 1 १६१,०४ १२ 





| 

। 

4 स्वात्मञ्योतिज्ञंनमयानन्द्मवाप्य . | | 

“क| तस्मि्रमीतयत्पदो यं विदुरीक | 

३१ + ॐ रध 9 # । 

4 , त सषारध्वान्तत्रिनारं हरिमीडे ॥ | 

र ६.४ च 9 छ , छ ॐ* * ॥ 

. + जाजावद्ययषदसासो भ १, =+ 1 
ब्र > .&, इस प्रकार विप्य कों 

< कोड्‌ कर स्वातमय जाश, कान नम्दस्वरूप को पाकर । 

` > “-“श्चात्मवत्ता लोग (निउसमें ह" = मे उसमे जोयरूप , 


39 प सा णा य 9 


चना ग ४7 ४ $ ~ क = -- 
प्रथय म 4 <] 


54 हरिमीड । ज्वर न व्यू द 
11 
















स। हित्वा द्त्वा दृश्यमशेपं सविकसपं . “ 
वा| ` परस्वा शिष्टे भादृशिमात्रं गगनाभम्‌ । £. 
क त्यक्ता देहं य प्रविशन्त्यच्युतभक्ता- 


समस्त सविकरप दश्य को छोड छोड कर शरीर शेय को ^” . | 
प्रकाशस्वरूप अआकाशतुल्य द्ठामात्र जान कर, देह छोड़ने कें $ 
छ्मनन्तर दरि के भक्त जिखम भवश्च कर जातं ह, उख ससार ` 2) 
ङ्पीः न्धकार के नाश करने वाले दरि की स्तुति करता ह । २तल 


सर्वत्रस्ते सवशशरी न च सवः ` ` द्र 


। 
| 
। 
। 
। 
रने | 1 ॐ के चदे, 
स्त संसारध्वान्तविनादे हरिमीडे ॥ ध 
| 
1 
। 
॥ 
| 
गौर स्व वेलयेबेह न ये येत्तिच सवेः। 


.# सर््रान्तरयामितयेत्य  यमयन्य- 
| स्तं सेमारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ 


ज्ञा सय म॑ ड श्नौर सयका शरीरी है, किन्तु सव नदीं है 
श्र्थात्‌ सथले भिक्रदि, सबको जानता हे, जिसे कोर क्र 
नही जानता श्रौर जो शअरन्तयाीमी होकर सथको नियम मै # 
रखता हे, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने बाले 
हरिकी स्तुति कर्ता ह । ध्यः 
सव इष्ट्वा स्वात्मनि युक्तया जगदेतद्‌ 4 
दष्टवासानं चेकमनं स्वैननेषु । प्रीणि 
सर्वात्मकोस्मीति विद्यं जनहतस्थ प्र 
त॒ संप्तारध्वान्तचिनाह् हरिमीड ॥ 
युक्ति से इस जगत्‌ को अपने आ्रातेमा म देख करः शरीरः 
॥ | सव जीवां ग श्ास्मा को देरलकर 
1/4 412: क) 
॥ ए १.(८42 ¢ 8.7 
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^ ~व" | ८ 
ऋ-न कक => क > कः > 
भेत चः जनि = = पी कि क डि 7 र र ॥ ण णी कि 1 28 1 का = कः ~ 
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इ ९ 1 द्र च्छल्न्म् 
"& = न तरर 
स = 


>) ~~ इद्यम स्थित सव का “ श्रात्मा ओँ एक ह *'इस प्रकार जि 
जानते है, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश “करने बाते 


स्तुति करता ह । 
~ऽ ज सवतः पश्यति जिघ्रत्यय थध 
फिर स्षटा थता बुध्यति चेत्याहूरिमे यम्‌ । 
~य] ज्यो द्र सा्नी चस्ते कटपु पश्यन्निति चान्ये 
निच त सतारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ 


{ ~~ सब जगह एक ही देखता हे, घता दै, खाता, इता, | 
५. ओर जानता है, चौर सव कत्ता्रामे देखता हशर 
.+शितवं साक्ती जिसे पेखा जानते है, उस ससाररूपी अन्धकार 
12. क नाश करने वाले हरिकी स्तुति करता हं । 

१२यन्‌ श्रएवननत्र विजानन्‌ रसयन्‌ सन 
न जिघ्रन्विश्देहमिम जीवतयेत्यम्‌ । 
४ ९१. ~ इत्यात्मानं ये विदुरे बिपय्ग । 
{ना र त सततारध्वन्तविनाशं हरिमीडे ॥ . । 
॥ रखता ञ्चा, सुनता श्चा, जानता श्रा, रसका अलभं 
| 6 3॥ ` करता हु्चा नौर ड्भ जावरुप ने इस देहको धाररं 


{ 
( 


ई, ~ कर रदा दै, इस भकार विय ङ जानने बाले जिस श्रात्मा ¦ 
६ 9 को इंशरूप से जानते ट. उल ससरारङ्पी अन्धकारक नाश । 
- ४ करने वाले हरिकी स्तुति करता हं । तः 
स सि ` सानम मात 7 
 { हल 27 दष्टा खेर्यां तों सुखन्ि्राम्‌। ५ 

ग इत्यात्मान अदाञ्स्ते च तुरीये । 


१ सररणन्तनां मीरे ॥ = ^ 


१ प्स ९। र ०८५०) नु ५10 | १ >1९ 









स (व षत ५ - नि 


प 1 रख" ज्क्खा रन्न; 
(> ^=, (जः, 


जिषे जो जाग्रत्‌ अवस्था मं स्थूल पदाथा को देखकर, स्वप्न 
बाहं मेंमाया को देखकर, स॒युति म सुखनिद्रा को. अयुभव 
। करके श्रोर तुरीय श्रवस्था म ्रात्मा का सात्तात्कार करके 
\/ उदासीन दो जाता ह, उस खस्ाररूपी श्न्धकार के नाश 
८, करने वाले दरिकी स्तुति करता हं । ए 
| पश्यन खद्धोप्यक्षर एको गुणमेदा- “ˆ = 

| सानाकारान्‌ स्फारिकिवद्धाति विचित्रः। ` ˆ ~ 
| कै श 
| 





(~ 






















त, ` मिमरच्छिमिधायेमजः कमेफरेयं- 
रा स्ते ससारध्वान्तविनारं हरिमीडे ॥ हदल 
कार | जो शुद्ध, श््तर श्रौर प्क होत! श्चा भी ्रात्मा गुख- 

1 


भद्‌ से अनेक भरकार के आकारं (पदार्था) को देखने के 

„; कारण स्फटिक के समान विचित्र प्रतीत दोतादहै शौर जो त 

। ज होता हश्ना कमफलो से भिन्नश्चोर चिन्न इया सा पू 

|. भरतीत हाता है, उस्र सखाररूपी अग्धकार्‌ के नाश करने > 
॥ 
| 





चाले हरिकी स्तुति करता ह । 
मद ब्रह्मा पिप्ण्‌ स्द्रहूताशो रविचन्द्रा- ` 
खं ` विन्द्रो बायु्ज्ञ इतीत्थं परिङद्प्य । क्न 
भरा | एकं सन्तं य॑ बहुषाहुमतिमेदा- 
0 तते सपतारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 





न 

। बरह्मा, विष्णु, खर, अग्नि, चन्द्र, सृ, इन्द्र, वायु ओर 5 
.“\ यन्न इस अकार करपना करके, बुद्धियो के भिन्न होने के ६4 ० ॥ 
4 कारण, एक भकार के जिस परमात्मा को नेक भ्रकारका 92 


, बताते हं, उस स अन्धकलारके नाश करने वाले 
हरिकी स्तुति र (0 
कु £ --}+( 

02 निद कि १ रमर ४15 01 


1 क 7 प्रि. ८ {य्‌ 8 1 9 ॥ । (र षि 
= =. ८ ०५ (21 ९2 ~ - ~ 4 















ष 
१, 
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४3 















‡ दक्षम्‌) हि, 
ए 2: दूप\ कक्षः अद्धेत-सम्हः 
८ व न स १ सत्य ज्ञान शुद्धमनन्त व्यतिरिक्तं (५ 
शान्तं गृढं निष्कलमानन्द्मनन्वम्‌ । | ` 
। इत्याहादो य - बरणोऽपौ भृगवेऽजं 
(वष्र) ते सेसारध्वान्तविनाश्चे हरिमीडे 
सि म जिस भ्रज आत्माका वर्णने अपने पुत्र 
के प्रति इसत पकार निरूपण किया है कि वह सत्य, ¦ 


शान, शुद्ध, अनन्त, व्यातरिक्र ( भिन्न ), शान्त, गढ. निष्कल 
५ | (निरवयव ), ्रानन्द्‌ श्चोर श्यनन्य हे, उस ससाररूपी अन्धः ` 
॥ ३ '- कार कं नाश करने वाल हारिकी स्तुति करता हं । | 


म) कोशचानेतान्‌ पञ्च . रसादीनतिहाय 
।६॥/ ता ~ 'व्रह्मास्मीति स्वासमनि निथित्य दषिस्यः | 


पित्रादिष्टोवेड मूगुरय यजुरन्ते | 
भूप्र गमी त ससारध्वान्तविनाश्चं॒दरिम्रीडे ॥ | 
प्रप तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के शन्त मं पिता स उपदेश . किया : 
१ -नर गया गु श्रन्नमय, प्राणमय, मनामय, विज्ञानमय श्नौर 


४ क आनन्दमय पाञ्चकाशो को छोड़ कर “रं ब्रह्म हं" एसा श्रपने 











--< जिस श्चात्मा के विषयम्‌ निश्चय करक, दक्‌ (श्मात्मा) मं स्थित 
दा गया, उस्र सखाररूपी अन्धकार के नाश फरने वाले 
हरिकीं स्तुति करता हुं । 


त | 
< यना ठा चस्य च रक्तया यद्धीनः 
^= ्षत्ज्ञाय कारयिता जन्तप कतुः । `", 
“~ कर्ता भोक्तातयात्र दवि चिच्छक्तपयिरूद- | 


२९ स्तं ससारध्वान्तनि 
१2 214 




























टा शत्रा रा" रिर्य । पपरश्जन्रासद 


र प्रनदैन्म 








व प ९ = 
'ठगग् त 


॥ हरिमीडे । १९ 








जिससे विट दुश्रा, जिसकी शकत, जिसके अधीन 

यह त्षेजक्न प्राणियों सर काय्यौ को करवनेि वाला दे, जिसको 

करने वालो का करन वाला मानत ह, [जका चेतन्य शङ्कि 

से व्याघ्र दुश्रा जीव श्रपने श्रापको कत्ता शरोर मोक्ता मानता हती 

ह, उख खसाररूपी अन्धकार के नष्श करने वाले हरि की $. 
५ ॥ 


श्र ¦ स्तुति करता ह। 


य, , खा सर्वै स्वात्मततयवेस्थमतकयं 
ट | व्याप्याथान्तः कृरस्नमिरद खपृपरेषम्‌ । 


सच्च त्यच्चाभूतपगप्रासा स य एक- ` 

स्तं संसारध्वान्तषिनाश्च हरिमीडे ॥ 

इस प्रकार श्रपने स्वर्पन्ति दी अनिर्वचनीय सय ससार 

को रच कर स्वय इस सम्पूण रचे दृष्ट खं सार मे व्याप्त होगया 
शरोर फिर जो एकर परमारमा “सत्‌ ( स्थूल ) श्रार ““त्यद्‌» 
( सद्म ) दा गया, उस सासररूपी श्रन्धकार क नाश करने १ 
न्क 


भ भि भ भ जाः ज ॐ जः क = भक = = 


>~ 


५ 
| 
। बाल दरि की स्तुत्ति करता हं 


र | वेदा न्तेवाध्यारिमकञश्चचैश्च पुरैः 

ने. शद्धिशान्येः सात्वततन्तरथ यपीशम्‌ । (9 
& | इ ऽधान्तयरेतसि बुध्वा विव्य थन 
॥. ते ससारध्वरान्तविनां दरिमीडे॥ . = 


वेदान्ता, ्राध्यात्मिक्ष (श्रात्म सम्बन्धी ) शाखो, पुराणों 
द्रीर नारद्‌-पञ्चराघ्रादि तन्नो" स जिस च्य को श्चपने 
चित्त मे जान कर जिसके श्नन्द्र तत्त्ववित्‌ श्वेशः कर गये, 


न्प हं दुदर ग १. 
¶ 0. 1919 ॐ; | # 20 ५/१ ८८ 
















त 
१२. भ मॐ (9 | 


| ^ छ ०० "व काका 


छद हम भद्धामक्तिष्यानरमायेयतमाने- ` > ¦! | 


¦ र द्र) जतु शक्यो देव इहैवाशु य ईशः। 
\ यग ुरविहयो जन्मशतेधाऽपि बिना ते - 
। (< स्ते ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 


957 जो देव इसी जन्म म धद्धा, भक्ति, ध्यान श्र शमादि 

॥ 8 स यल करने चाले पुरुषों द्वारा तत्काल जाना जा सकता है 

"प्री चर विना इनके लकड जन्मो से भी जो नदी जाना जा, 

ध म ससाररूपी अन्धकार के नाश फरने चालले हरि । 
म ५ स्तुति करता हं । ॑ 
र 4 ॥  यस्यातक्यं स्वात्मविभूतेः परमाथ -. ¦; | 

सि सवै खख्वत्यत्र निस्क्तं धतिविद्धिः । 

त तज्जादित्वादन्धितरङ्खोद्धवभिन्न 


` च्रं त॒संसारध्वान्तजिनाश्च हरिमीडे ॥ | 
(वो 4 वेदवेत्ता पुखपो ने “सवै खखियदं ब्रहम, इस श्रुति भकरर 


म, जिस श्चपनी आत्मविभूति का अतक्यं (तकं का अविषय) 

चदि यथा स्वरूप तदि देवश्च स ससुद्रतरङ्ग रादि दृएान्त 

> द कर नरूपण कया हं, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश 

पदन करने वले हरि की स्तुति करता ह । 

(9 ~~ "सर्वं खस्विदं बरहमःतजलानिति शान्त उपासीत? इस श्रुति 
ट करा यद अथं दै कि, यद सम्पूशं जगत्‌ ब्रह्मरूप है, क्योंकि बरह्म 
१२ से ही उत्पन्न दाता दं ब्रह्म मं दी स्थित हे रौर उसीं यं ज्लीन 
(कफो ©+ दता है । जसे तरङ्ग समुद्र से उत्पन्न दाता हे, उसी म स्थित , 
रहता दे चोर उसी मं लोन दो जाता है श्रत तरङ्क समुद्रः, 

ङ्प ही, इसी भकार इस ससार को श्रहमड्प जानकर ¦ 

















= त त 












शान्त ' ९ 44 
“कानन चह कुर्क धा ३ 



















[40/10 9 त पोत त भ कक 


| ष्ट्वा गीतास्वक्षरतच्ते विधिनाऽ्ज -2. ` 
| भक्तया गुव्यां छभ्यहृदिस्थं दशिमात्रम्‌ । ` ह 
| ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमिल्यत्र विदुर्य | 
तं संसारध्वान्तविनाक्षं हरिमीडे ॥ (जागा 





दि, गीता से “अत्ञरतच्व'' को जान कर विधिपूयैक अत्यन्त 69 
है क्कि से भ्राप्य, इद्य मं विद्यमान, दङ्मात्र ( ज्ञानमत्र) ~ २ 
जा जेस श्रज का ध्यान करके ^ मै उसमे हं ” अथोत्‌ ज उसमे २9 
(रि। जीवरूपेण करप हं इस भकार जिसका जानते है, उख ` ~ˆ # 

। ससाररूपी श्रन्धकारके नाश करनेवाले हरिरिकी स्तुति करतां । 
\,/ ्षजज्ञत्वे प्राप्य विधुः पश्चम्रखे्यो = ~` 

॑ अदन्तेऽजसरं भोग्यपदार्यान्‌ भकृतिस्थ सो र 

| कषत्रे कषित्रऽप्स्िन्दुवदेको वहुधाऽऽस्ते 

| ते सेसारध्वान्तविना्ं॑हरिपीडे ॥ . << >: 
र। जो विभु ( व्यापक ) जीवभाव को भातत होकर पाञ्च र 
य) सुखां ( कानदन्दियो ) निरन्तर श्ररति मै स्थित ~ 
न्त इश्ा भोग्य पद्ग्थो को भोगतादेश्चोर जो अरज एक दोता भ्र 
श; इश्रा मी क्तेत्र स्तेज (भरति देह) प्रं जलचन्द्र के समान अनेका- रर 

, कार पतीत हा रहा हं, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश ~+ 
ति, करेन बालत हरि 
क । की स्तुति करता हु। 
न | ुर्यारोढ्य ष्यासवर्चास्यव् हि भ्यः `` „~ 
त ्षतरषत्रतनान्तरविद्धिः परुपाख्यः । क 
र | योऽहं सोऽसो सोऽस्म्यदमेबेति विदुर्य 










९ तं॑संसारध्वान्तविनाशं दरिथीडे ॥ 


1 भुरि | ट्प = ४८4४ वि रनः ¦ 


४ ; 
4 [न 
(1~ {449}; (0 क ॐ. जः ॥ 9 ऽपि <~. [` ध 112 5 21001 


क 












(८ (1. छे स्प 8: 
7 ~. १७ र द्यी ॐ शदधेत-तथरदः। सस्र, क: 
~~~ 2 


खर _ केवर दिह) शरीर क्े्रश ( साप्त ) के भेद को जानने वाहे 
{४ “<~ पुरुष, व्यास के वचनो को युक्रितिपूचकत विचार कर, ज्ञिष। 
"27 पुष्पको इसी जन्ममें पातंहं भौर जिसको ध्या हंसे 
य ~~ खा» लास्म्यहमव ` (जामे हं बह (मं) भी वही (बह्म) है 
५. श्वर जो वह दहै सोमं हं) इस प्रकार जानत ह, उष 
१, ९ \ रःखाररूपो अन्धकार के नाश ` करदे चले हरिकी स्तुति 
9 4 
| 


[1 ष \। 
7 &। [+ ५० श वकण (> / 2 
त एकाकृल्यनिकसरीरस्थमिमङ्ग ~. ॐ । 
य विज्ञायैव स एवाद्य भवन्ति ` ` 





>} यौ ४ े र 
1, ) ८6\ यसिमरीना नेद पुनजन्म भन्ते -- (ह 
(61 ते ससारध्वान्तविनाक हरिमीडे ॥ 


ह सनक शरारा म रहने वाले श्लानस्वरूप जिस श्रारमाको 
य जानकर, तत॒क्राल तद्रप (वदी) हदो जातेहं श्रौ 
भं जिस्म लोन दाकर फिर जन्म को प्रास्त नीं होते, उ 
1 ¢ इव स्ारकूपा अन्यकार क नाश. करने वाल हरिकी स्तुति, 
ह| | 
न देकं य मधुव्ाह्मणबक्यिः ` ` 
शता शक्रोपसनमासाच विभूत्या । ` 
-- योऽसो सोऽ हं सोऽ स्म्यहमेवेति विदुर्य | 
ते सपारध्वान्तविनाङ हरिमीडे ॥ | 


॥ 


कर्य ~ चार, पराण रादि इन्द ( मिथुन) दवारा उद्राथो पासन ` 
ख, रार मधुत्राह्मण-वाक्या स उपासना करके, इन्द्रोपासना । 
स, विभूति=-सम्पदादिरुप उपासना से, श्न्तःकरणश॒दिः 


ष } > न वह हुसोमह,जोत्रं हंसो यह ह" 















































९ र्म २ ~~~ 
ऋ कनल च, 2०7 "शि जण 
वनँ क¬) र ट ) प्ट रच्छ 7 द. 

हरिमीडे । {ॐ -रा रर न 





=> # %‰ 








-| === ६ द 
ह जिसे जानते हं, उस सस्ताररूपी अन्धकार के नाश करने वाख = त्य 
घ्‌| - हरिकी स्तुति करता हं । <£ ¢< 
योऽयं देहे चेषएटयितान्तःकरणस्थ >: 
हं स्ये चासो तापयिता सोऽस्म्यहमेव । क 
ति इत्यात्भेक्योपासनया यं विदुरीरश ए $ 
| तं ससारध्वान्तचिनाश्च हरिपीडे ॥ ˆ ~< 
| जा अन्तःकरण ओ स्थित दाकर देहम चे कराने बाला 
¦ . हेश्रौरजोसूय म तापदेने चालाहि, बह मेद्ीहं, इस ¢ ८ थ 
। भक्रार जिख परमात्मा को अतमेक्यरूप उपाखना सरे जानते ५“ € 
| - हं, उस्र सलार रूपौ अन्धकार के नाश करने वाले दरिकी ~< ४ 
|. स्तुति करता हं । 
| . 
चिज्ञानांो यस्य सतः शक्तयधिरूढो 
दिवु 9 
ह बुद्धिवुध्यत्यत्र वहिवाध्यपदार्थान्‌ । 
त ˆ = नेवान्तःस्य युध्यति य वोध्रयितारं 


। त संसारध्वान्तविनाश्च हरिपीडे ॥ 

जिस सदृरूप शारा के विज्ञान का श्ंश, शकत ( माया, 
श्न्तःकरण॒ ) स युक्त हुश्चा महत्त्व रौर वुद्धि . कदलाता 
दे,जो बुद्धि भीतर श्रार यार फे वेद्य पदाथ को जानती 
हं, रौर जिख अन्तमस्थित योध कराने वाले आत्मा कीं 
। बुद्धि नदौ जानती, उस ससाररूपी अन्धकारके नाश्च करने 
चाल दरि की स्तुति करता हं । 


कोऽयं देहे देष इतीत्थं सुविचायं 


ज्ञाता भ्रोतानन्दयिता चेष हि देवः 
गा > 










टी 
स्म्‌] 
@ ^. 


१ क्न षाग कनि जमन 


२& पचिः प्व जनेः । १, ८११९९ (१२ ~ प्सा अदेत-संप्रहः। ९ ^ 3 ‰ 


इत्याराच्य ब्ञाश्च इहास्माति बिदुयं | 

> सरितः . तं संसारध्वान्तविनाश्ं हरिमीडे ॥ | 
ट) गाररम यदद्वकनि दहं इरू प्रकार विचारके। 
५ गर 7. अनन्तर इल देव को ज्ञाता, श्रोता, आनन्द के देने वाला 
समर कर, बह क्षता का भशमं' हा हं एसा जिखकों 





८ रग सममत द, उस संस्राररूपी अन्धकार के नाश करने वाले 

प्ट हरिकी स्तुति करता हुं । | 
८ को हवान्यादात्मनि न स्यादयमेष | 
(न्त दवानन्द्‌ः भाणिति चापानिति चेति। ` ` | 
त 
खः त ससारध्वान्तचिनाश्चं हरिमीडे ॥ | 


थदि यह श्चानन्द्रूप श्रात्मा न हो तो कौन श्वासोच्छवाः। 
€ सखलेये, यद अस्मादी है जिसकी सत्ता से.पाण श्रपान समान 
व्यान श्चार उदान पाञ्चा चलत ह, इस यकार रति जिसकी 
{४ ५५ खत्ता को यु्किपृधक कहती है, उस ससाररूपी अन्धकार ¦ 
कं नाश करने घले हरि कीं स्तुति करता हं । 


4 पाणो चाऽ बाङग्रवणादीनि मनो बा ~` ` \;/ 
(= = ुद्धिवोऽदं व्पस्त उताहोपि समस्तः । ` ` 
> इत्यारोच्य बहिरिहास्मीति दर्यं 
त ससारध्वान्तबिनाशं हरिमीडे ॥ 
शाण, वाणी, भवणादि, मनया वुद्धिरूप हे? ठ 
व्यस्त ^ अकेला ) हं या समस्त हं ? इस मकार अनेक विचार , 
< करकं अततः अं प्ानस्वरूप मात्र हं देस जिते 


तिर जय्य 
| न <, 
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[र क 016५९ 
> >स्ट ४ 
| उस संसारङ्पी भ्रन्धकार के नाश करने याले रि को स्तुति 


करता ह। ॑ | 
| शरीर इन्द्रिय रादि मे चे प्क एक को व्यस्त कते हँ स 





4 शु 

















| शरीर शरीरादि के संधात को समस्त कते हं । 

। (ह. नाह भाणो नैव शरीरं न मनोह 

॥ नाई बुद्धिर्नाहमहङ्कारधियो च। 7. 
| योऽ ज्ञांशः सोऽस्म्यहमेवेति व्व - ग) 





















ते संारध्वान्तविनाइ हरिमीडे ॥ (२ | 
न्नै भाणहं नमं शरीरहे, नमन न वुद्धि, श्रौरन } न्द 
्रहंकार हृ, इन सयम जो शानांश है वहदीभद्ं पेला जिसे - टट्टरी 

। समभे है, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले शय 

हरि की स्तुति करता हं । 

॥ सत्तामात्र केवखबित्नानपमज सत्‌ 
सृक्ष्मं निद ततवमसीत्यास्मसुताय । 
साम्नामन्ते पराह पितायं विपा 
त सेसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ` 

छान्दोग्य उपनिषद के अन्त मे पिता ( उदालक ) अपने 

+ प॒र ( भ्वतकतु ) के प्रति “त्वमसि मदावाक्य सरे जिस 1 

विथु श्रीर राय परमाटमा के विषय मे यह कहता है किं वह -.` ˆ ) 4 

सत्तामाअ् हे, केवल विानस्वरूप दे, ज दै, सत्‌ दै,. ददम . 9९ 

शरोर नित्यहै, मउस खसाररूपी श्रन्धकारके नाश करन 

वाल्ञे हरि कौ स्तुति करता ह 


मृत्तोमूत्ते पूवंमपो्चाय समाधो ` ध ष, 
दृश्यं सवं नेति च नेतीति वदाय । . यञ; 


ए गात १1-य कड 


+= ~ ~= ^ ~ = ४ च क” ८१. ६. (० 121). [14 2 91597001 
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२/1 कण्ट चतन्यांशे स्वात्मनि सन्ते च -विदुर्य 
“वर्‌ द व्‌ त ससारध्वान्तदिनाशं हरिमीडे ॥ । 
प्र» जन, पहले मत्ते चर शन्त का निरूपण करके पञ्चात्‌ सव दृश्य 
“कुच नदीं हे नहीं है" इस प्रकार खराडन करके जिसको उप 
\ 177 ~ निषदुचचेतन्यांश स्वात्मा श्नौर सदुरूप कहते है, उस ससारग्पो' 
स्‌ ` अन्धकार के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता हं । 


) वट र ६७ भरतं यत्र॒ च सवे गगनान्तं 

फण र ऽ्थूलानण्वादिषु सिद्धोक्षरसज्ञः । ॑ 

^ ^ ज्ञाताऽतोन्यो नेत्युपछभ्यो न च वे्य- | 
{श्ट 2/ सतं ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे 

जिसमे भाकाशपय्यन्त सय सलार ओत भौत हे, जो 

ल अस्थल, अनणु ( सूम नदीं दे ) आदि प्रकरण मै “द््ञर 


~ नाम सर भखिद्धः दे, जिसे भिन्न ओर कों शाता नी है | 
नणि जो वेद्य नदीं हे, इस पकार जिष्तकी उपलब्धि होती है, 


१ उल चसाररूपौ अन्धकार को नाश करने घाले हरि की स्वति 
| ठं र्स्वादं1 


शव `~ ताव््सव सत्यमिवामाति यदेत- ,. 
५११ ?/ 0] [4 4 , 
\ प द तस्मिन सवेमसलयं भवतीदं ““ ` 
(- १ ससारध्वान्तविनाईौ हरिमीरे ॥ | 
बह लव सल्लार तमां तक सत्य सा प्रतीत हाता जब तक 
वह मेँ ह्व" इस पकार श्रपन त 


मनमें देखा, ` 
, ५ इ ज्ञाता को नहीदं 


20 ८ =/ य 





~~~ ~ ~ कक चक्क = = 





नि पर यह सव संसार श्रत्त्य 
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दो जातादहे, उस ससाररूपी अन्धकार को नाश करने वाल (2 1 
५ | 


02 प क न ष्टवे ताए 


कग 27 (र द उग्नर-् २ 
^ दरिमीडं । 1. न १९ अआ 
‡ ¢ 














च धि क हि कको ` 








हरि की स्तुति करता हे । . ५ ; 
रागाघक्तं रोद्युतं देम यथाग्नो .: ‰& ॐ 


योगा्टाङ्गरूञज्वङितिज्ञानमयाग्नो । ष 

® ० अ 9 =| । कटि = = शर 
द््ध्वात्मानं ज्ञे परिदिष्ट च बिदूय < 
ते ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ . ` “2. 


जिस भ्रकार लोहे स युक स्वण अभनिमे श्डदो जाता 3); र 
हे उसी भकार राग से युक्त जिल आत्मा को योग के भाठ + ली 
शज्ञों से भ्रज्ज्वल्लित ्षानमय अननिम वाह करके शुद्ध ्लान- ` 

रूपस्र जान लेते दहं, उल्ल ससाररूपी अन्धकार के नाश <८4 | 
करने वाल हरि कीं स्त॒ति करता ह । - ले 


यं॑चि्ञानज्योतिपमाश्र सुषिभान्ते ˆ र: पूणक | 
दय्मन्दरन्योकसमीच्यं तदिदामम्‌ । २/1 
मत्त्याराध्येहेव विशषन्त्यात्मनि सन्त शवः 
तं संपारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ | 


. जिल विज्ञानमय, ज्योतिःस्वरूप, हदय म यकाशमान, 
श्राय, सुप्रकाशित, सूयं चन्द्र मै विद्यमान रौर विजली के £ 
समान श्रात्मा का भष्कि से श्राराधन करके उपासक इसी 
जन्म म श्नपने स्वरूप मं प्रवेश कर जात ह्‌, उख ससाररूपी 
अन्धकार कं नाश करनं वाले हरिकरी स्तुति करता हं । 

पायाद्धक्तं स््रास्रनि सन्त पृरुपयों 

भक्तया स्तोतीत्याङ्गरसं विष्णुस माप । ` 

इत्य।त्मान स्त्रात्मनि,. संहत्य सदेक- ~ (7 ` प 
| स्त ससारध्वान्तव्रिनाद दसिमीड ॥ र 
र्‌ नामय ८7 >/27 5 7 - या (के 


ङ्ख, + । 


[6 











(6 यव्वतर करखः सपे सजय 


१ टी, भत 
1122-0 + 


[0 0 98 1 











कय~ 
भृर्पं -- जो पुरुष भकितपूचक श्रपने श्न्तःकरण मे विद्यमान। 
पुरुष की स्तुति करता है, उस सुभ भक्त वैष्णव की विष्ठु 

पलल -रक्ता करे, मै अपने आत्मा मे ्रास्मा (मन) का सदार के 

सन्ने > जे लदा पक दे, उस संसारकूप अन्धकार के नाश कले 
श्र ~ वाल हरिकी स्तुति करता हं । 

युन इत्य॑स्तोत्रम्भक्तननेड्यम्भवतीति 

ध्वान्ताकाभिं मगवत्पादीयमिदे यः 
ए विष्णोलकं पटति श्रणोत्नि नति ज्ञो 

| न 7 ~. ज्ञान हेये स्वासममनि चाप्नोति मनुष्यः ॥ ` 
<. उ इस प्रकार भगवद्धिययकं यष्ट स्तोत्र भक्तजनों ६ 
तर न स्तुति करने योग्य है श्रौर अन्धक्रार के लिय सूर्य के समा? 

॥ ¬ अक्षन का नाशक दै, इसको जो युद्धिमान्‌ पठता है, सुन 
11 =` ई बट विष्णुलोक को भाघ होता है शरीरः अपने अन्तःकरप 


18: १२), थापि यरद) ण टि पति 


॥॥ श ऋ 19 
१ 9" ध 1 ५ 

\ +य 

‰ (2/4 । 


क 9 





थ 
५ ~= - 










ल्ान््य.| 
+ 
नित 
प्र €त 1८, 11.47 ५ 
| (0 ‡ पा ॥ “ध्य 
(वे द्रा 1 ॐ लाता > न 
के 9 र 1.८८ ऋ 
| साककन ~ कञ्चसद््‌ (य 7 {~~ 
५ घ्र (नुव 
बेदो नित्यमधीयतां तदुदित कमे स्वनुष्ठीयतां 1 
| तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्यज्यताम्‌ । | 
| `` परापौयः परिश्चयतां मब्रसुखे दोपोयुसन्धीयता- | 
| मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजश्हातर्णे विनिगम्यताम्‌ ॥ (नेर = 
नित्य वेद को पढ़ो, उसमे के गये कर्म का शच्छे पकार पपा 
्युछान करा, कमफल का भगवद्पणं करके इसी कमो- 11 


नु्ठान स्र इश्वर की पूजा करो, काम्य-क्मां की च्छा का | 
त्याग करो, पापसमृह्‌ को दुर करो, ससारसुख मे ष 
ट्म 


















पिय 3 १ १1 = 


> =. 







५ चिम्तन करो, आात्मयिपयक इच्छा को दद्‌ करो श्रौर श्रपने 
{ अरस भटपट निकल जाश्रो । भ्न 

| सङ्ग; सत्मु विधीयतां भगवतो भक्तिरदाघीयतां | 
| शान्त्यादिः परिचीयतां इदतरं करम सन्त्यज्यताम्‌ । (५ 

` सद्ध्ानुपसप्येतां भतिदिनं तत्पादके सेव्यतां | 

| नसक्राक्षरमथ्यतां श्रतिङ्िरोवाक्यं समाकण्यताम्‌ ॥ -२/(.म्‌ 

| सत्‌ पुख्पों का सङ्ग करो, भगवान्‌ मे खद्‌ भक्ति धारण ६८ ल्मे 

, करो, शान्ति रादि को दढृतापूवेक घट्ाश्रो, कर्मको भऋटपर (८; 
1 छोड दा, ष्ट विद्धान्‌ के पाल जाश्चा, प्रतिदिन उश्तके चरणा णरा 
ी का सवा करा, पक त्तर ब्रह्म की याच्जा करो रार वदान्त- ~ प 
†॥ वाक्या काथवर करो, प्रलपित गरक ॥ दछन 
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(मम 








नन 


+. उरि“ प्नन्ठ८)) | | 
(8 ॥ = 4/ क यटा नको | 

. ॐ २२ 1 ऋक -शरद्ेत-संब्रदः । 1८51 र (4 
॥7> मगना =-= 
.भूजिन्रदन वाक्यायेथ्‌ विचार्यतां धुतिरिरःपक्षः समाश्रीयतां ˆ| 
1941 $ ट # सुरि १ भ्र क लु सः ~ ५ 
:0 न्‌ नून दस्तकास्िविरभ्यतांशुतिमतस्तफोुसन्थी यताम्‌ । 

;&, 2 ब्रह्मास्मि बिभाव्यतामहरहगभः परित्यज्यतां | 
र ममन वह व्यतामहर्‌ हग; परित्यज्यतां । 
(1 व हमतिर्छ्यतां बुधरजनेवाद्ः परित्यज्यताम्‌ ॥ । 
१.६ म्‌ महावाक्या के भरथका. विचार करो, वेद्‌ान्तपक्त श, 
(7 श्राय खो, कुतकं .स वचो, श्रुतिसखम्मत तकं सर विचार 
(१ जाग) करो, दिन रात्‌ ` म ब्रह्मद हं ” ेला विचार करो, श्रं 
९ करः छाड़ दा, देह म “अहं युद्धि" का त्याग करदो श्नौर विद्धार 
(47६ लागा कं साथ धिवाद्‌ मत करो । | 
शाप यधि चितिं मतद भोपप न्यं | 
५ ज टर खाद्रन न तु याच्यतां विधिव्रशात्ामेन सन्तुप्यताम्‌ 1 | 
{शरच शीतोप्णादि विपद्रतां न तु दथा वाक्यं सयुा्यता- ` 
4 भदरल्यमदासीन्यमभीप्स्यतं ननकृपनेष्ठुयमुतपज्यताम्‌ ॥ ` 
12 ५ इ शखवरूपी राग को चिकित्सा करो, पतिदैन भिन्तारूपौ, 
१२९२ स जाश्चा, स्वादु अज्ञ मत मांगो, भाग्य से जो प्राक्च, 
| नूनी उस ऋ सन्तु रदा, शीत उष्ण का सहन करो, व्यथं वाता 











उच्चारण मत करा, उदासीनता की इच्छा - करो, लोगं | ८ 
^ कि य मत > - करा, ल्लोग। पट. 
4) 272 छपा श्रार निष्टुरता ( कटोरता ) का त्याग करो । £ 
( | 77 -~ खमुच्ख फुख्पा क लय कृपा श्रादि देवी-सम्पदा का ¢ 
५ परित्याग भी निश्रयस्कर ह । प 
(मह ४) तै ? # ~ 
॥ ^र्‌। तय एकान्त सुखमाह्यतां परतरे चतः प्पाधीयतां 
५५ शी र्णा सुसमाक्ष्यतां जगदिदं तद्राधितं दृश्यताम्‌ । , (> 
| = मं 1 विति वलान्नाथुत्तरः शिप्यतां ॥ 
¢“ <~ न्य्व - युज्य (| 1 # 
ण 
श्रम क) 


ड 
ॐद्रस य») य ् प गन्त 












5? >,4081 * 





| 1 3 ¶ णो ^ ॥ 
+> 2 +भ 1 (~ ॥ ^| 717), € ( 






























9 (१ 









[क 
ट? 1 
~ ~ ॥ 


ल © ररत र, 1 


॥  पकान्त म सखपूृैक येढो, परमात्मा मे चित्त को समाहित म ०५५ 
। करो, पृण श्रात्मा का सान्तात्‌कार करो,. इस जगत्‌ को उस्र (६) । 
स्त बाधित समसो, आत्मा मे ज्ञानेवल सें सञ्चित कमा कों ६ 
ज्ञीन करे, भावी कमो स सम्बन्ध मत कते, प्रारब्ध का इस ` ^ 
| जन्म मे भोग करलो श्रौर उस्तके पश्चात्‌ परब्रहमरूप स स्थिर ~| 27 
¦ हो जाभ्नो । ~; 1 ह 








६ यः छोकपञ्चकमिद्‌ परते मनुष्यः - ~ अका 
६ सच्िन्तयत्यनुदिन स्थिरताषटपेख । रयै ॐ 


तस्याश्च संतिद्वानल्तीव्रघोर- श्यरावी 

तापः भरशान्तिपुपयाति चितिप्रसादात्‌ ॥ - 

फ़ गी 

जो पुरुष इन पाञ्च शोका को पढ़ता हे शर भतिदिन 


| 
। शान्तिपूयैक विचार करता है उसका संसाररूप-द्ावानल =<“ 2 
। का तीव्र घोरताप चेतन की रपा से टपर शान्त ^. 


न्नटि। 
हा जाता हं। 714 1 2) 


क्षा दरवत 
(1.2 
"4 4 
} 
स प्रग वदट््न द, (4 समाप्तम्‌ % >7 2 ( 
7" (ज “र 1 ~ ६॥ 
् ्तिग्य।/ श स 


० ताटव 
१. < 
= 4 स्ट! ५4 {५५ 


, (0. ध [13 11 र्वु 


अ 























} ) स्त 


र 


॥, 


योगर सिः, = -ज्न्याकरस्याकात क = ~> क 
नलम वन्यतर चे, 


क त 2२.2८ क्‌?/. ८ वध्रय: 


र. म्तम्स्ते वप्र ने = =: } पञ्च ~ल 


॥ शगण्वाना 17 ८2८ £ > ण ॥0 
यष 4 व 4 छ र्य 
(मे & दिर र 


2 ट्‌\, । -र 


(जग मोह~मुद्मरङे । ” 


22) मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कर तजुयुद्धे मनसि विदृष्णाम्‌ । 
†\ च 2751. यमसे निजकम्मोपात्ते वित्ते तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 
त॑) ह मूख | धन की भराप्ति की इच्छा को त्याग, श्रौर है 
1 अल्प बुद्धिवाले ! मन मे लालच मत कर, जो कुदं अपने कम | 
1 के असार धन मित्ते उसी से चिन्त को ' यसश्न रख । _ |, 
अयेपनर्धै माव्य नित्यं नास्ति ततः पुखढेशः सत्यम्‌ । `“. | 
म ध तादपि पनमाजां मीति; स्वत्ैपा विदिता. नीतिः ॥ |. 
1 न को सद्‌1 अनथ सम, सचमुच इस धन से खख 
1/7 का लश मी नहीं हे, धनवालें को पुत्र से भी खदा भय र्ता 
› यदी नीति सब पदार्थो के विषयमे कटी गर है | 
यावद्ितोपालनेशक्त ` स्तावनिजपसारो ~» क्तः 
तदयु च नरया जजेरदेहे वार्ता कोऽपि .न पृच्छति गेहे ॥ 
कप जब्र तकः धन के कमाने मे समर्थं दाता है वमी 
(1 1 उसका परिवार उसमै प्रीति ; उसके ध 
पे से देहके जरजर शोजाने पर घर म॒ कोरे भी उसकी 
नीं पूङ्कता । | 
श्य त फान्ता कस्ते पतरः  सेारोऽयमतीव ` विचित्र ६ 


«<~ (क्स्यत्व वा कृत आयात ` स्तत्तं चिन्तय तदिदं श्रातः॥ ` ं 
=> ्. 





भा 









~ ~ नवल ~ ~ --- 


4 सतर «47 ` २1९२-२ य 


फा ॥ नदर दम्प 
+ १ मय । नो /} मोद-सुद्धरम्‌ । 


¶ है, किलका तु है श्नौर कासि श्राया दे, हे माई ! इस तत्त्व 
का तू चिन्तन कर। 
म्राङुत धनजनयोवनगै हरति निमेषात्‌ कालः सवेम्‌ । 
प्रायामयमिदमखिरं हित्वा ब्रह्मपदं प्रविशाऽऽ्यु विदित्वा ॥ नरी 
धन, जन श्नौर यौवन का श्रहङ्कार मत कर, निमेषमात्र , `न +18 
| न काल सव को दर लेता है, इस समस्त मायामय संसार “7 यरी 
को छोड़ कर ज्ञान प्राप्त करके टपर ` ब्रह्म-पद्‌ मे = प 
भचश कर जा 1 चिः © < 
नलिनीदलगतजलवत्तरलं तद्वज्नीवनपतिशयचपलम्‌ । $ *~^ {+ 
क्षणमपि सजल्लनसङ्गतिरेका भवति मत्राणेवतरण नोका ॥ ¡2 -8 
कमलिनी के पत्र पर पड़े दुष अलके समान जीवन "^^ 0 
। अत्यन्त चपल दै, ण भरे किये सजन पुरुषौ की पक ५4 ^ 
` सङ्गति दी ससारसमुद्र स पार उतग्ने के लिये नौका दै । (0 


( 
कामे क्रोधं ोभं मोदं त्यक्तासाने पश्यत कोऽद्‌ (ल 
आसज्ञानविहीना मूढाः पच्यन्ते ते नरकनिगूढाः ॥ 
काम क्रोध लोभ श्रौर मोदको दछधोढ्‌ कर श्यात्माको“^€,“ 
ज्ञानो किम कौन ह, श्रात्म्षन से रदित मूख पुखप नरक मं ^. 
पड पड़ जलते हं । [> 0 
अद्ध गलिते पठित भण्डं दन्तविहीनं जाते तुण्डम्‌ । .;५. 
करधृतकम्पितश्नोभितदण्डं तदपि न मुश्चत्याज्ञा पिण्डम्‌ ॥ -&{ = 
1 शभर गल गया, सिर ( याल ) भ्वत ददो गया, शद दाता -&‡ ; 1*` 
५ से रदितद्दो गया, हाथमे लिया श्चा कांपता इशथ्ा दरड {-}‡- ` 
¦ शोभाको भरा्चदो राहतो भी श्चाशा के पिण्ड (शरोर) को `>}; 



























+) 


अषि निद = शये = म 


ए क त) 


0 त 


क ~ ~ व + 2 यो 
क = क भ ॥ व 3 ॥ ॥ 1 थ 


























,.. नदा खोडता, अथवा श उखका पिरड नहा दढता । 
¦ ऋनं (1 (व तपश्‌ ६.1 वर , | 
141: |< ०1 ‰ 2०4 <२/> 4 ध र 1. 4 दै 2८ । 


सात न्तर त वको नी 


नस. छम 
(न रद ग्य ठयं द मधत -स्ररः1 ~ र ) 





ञ् नन्व्व्व्व्व्यवव्व्य्ययव्व्य--------------------- 


म सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या मृतरभजिनं बासः।, 
43 (97 स; स्रेपरिप्रहमोगत्यागः कस्य सुवं न करोति विराणः। 
५ >; देव-मन्दिर या पेङ्‌ की जङ्‌ मं निवास, भूमि ही शय्या 


स्ग-चम हा कपड़ा, स्मार सव पकार क धन धान्यादि रू 
छान्द ( मोगो का त्याग, इस प्रकार का विराग किस सुख नदीं देता 


४ 0 शत्रो मित्रे पत्र बन्धो मा शरु यत्नं विग्रहसन्धो। 
(गिर 11 . भव समचित्त सवत्र त॑ बाज्छस्यचिराद्दि विष्णुलमर्‌ । 


प शु, 1मत्र, पुन्न श्रार बन्धु स लड्ाद श्रोर मल का यर 
५ मत कर, यदि दिष्णु-पद्‌ को शीघ्रता चाहतादे तो! 


सयन्न समाचत्त टा । 
र न कौ त्वयि मयि चान्यत्र. विष्णव कुप्यसि भय्यसदिष्णुः 
प्रद्र सव पश्य हि मायाजालं सवव्रोत्छज भेदज्ञानम्‌ ॥ 


। स्य व म, खभ म शरोर शरन्य मे पक ही विष्णु दे, असह 


9 ५८२ शील दोकर त्‌ सु पर व्यथ क्रोध मत कर सव को मार्या 
जाल जान, सवत्र भदक्ञान को छोड़ । 


प बालस्तावत्‌ करीडासक्त स्तरुणस्तादत्तरणीरक्तः । 
॥ ग 14 इृद्धस्तबस्विन्तामग्नः प्रे ब्रह्मणि कोऽपि न छनः ॥ 
॥ मष 7 वश्या खल मै भ्रासक्त ठ, युवा पुरप युबती म रक्त दै, बृढ 
८1 भम्‌ चिन्तामे मग्न है, परन्तु परब्रह्म कोर भी लगा हृश्रा नींद 
9 दिनयामिन्यो सायं भातः रिधिर्वसन्तौ पुनरायातः । 
५ | का करीडति गच्छत्यायु स्तदपि न सुश्वस्याशावायुः ॥ | 
फरो । छ \२। दिनिश्चीर रात, खाय श्नार प्रातः, शिशिर ओर वस्म 
श्र षर फिर शाय श्नौर गये, काल खल रहा दे, आयु वीत रदी, 
म दवा नहा छोडती । 


र #ी ताभी =| 
[< {2 
(८ दरत्‌; 1 01 














; १1न 2 ~ - (नम कक, नप्रस्प्यी य न न 7 परवमय 
द. ऋनं न्य छग ः वणक शान्त 
| ____  ._ मोदुद्रम्‌। (>> २० न्नर 


ते ॐ तकि रि 











। यावल्लनन ताबन्भरणं तावज्ननीजटरे शयनम्‌ । . त 
# इति ससारे स्फुटतरदोपः -कथमिह मानव तव सन्तोषः ॥ 4६“ 
बा . जब ज्व जन्म हेतव तव मरण हे श्नोर तमी तभी माता के (द 
ङग गम श्चाना है, इस भकार संसारम बहुत ही भत्य्तरूप 

ल! से दाप, हे मानव ! फिर कथो कर तु इसम खन्तोप ह।. }} 


४८ 

। अषएडुखाचर्सप्तसथ ब्रह्यपुरन्द्रादनकरसर्द्राः | व्राः 
॥ । न स्वं नाह नाये लोक स्तदपि किमथं क्रियते सोक ॥ ल 
[॥ शार कुल-पवत ( हिमालय विन्ध्य आदि ) श्चास सात ~ श्रः 9 


यई समुद्र ब्रह्मा, इन्द्र, सूय, शुद्र नहीं दे, न तृ हैनमंह,श्रौरन ~ 
{ यद लोक दे, फिर भी किस लिये शाक करता हे ? ङु 
~ शके नीरे कः कासारः कचित्तिरक्षणि कः प्रखिरः। 
| वयसि गते कः कामव्रिक्रारः ज्ञाते तचे कः संसारः ॥ ~ र ् 
| ॥ „ सख जलाशय म कमल कैसा? धन क्षीण हुणपर परिवार | 

ह्व: केसा { श्रायु बोत जने पर काम-चिकार कैला ? ब्रह्मज्ञान 
या के श्रनन्तर ससार कैसा ? ` ं 


पोडशल्छररिकाभिरकेषः सिष्याणां फथितोऽभ्युपदेशः ओ) ९ 
;॥ येपां नेप करोति विवेकं तेपां कः कुरनामतिरकम्‌ ॥ 

॥ . सोलद “ पञ्मरिका ” सर शिरप्योकि भ्रति सम्पू उपदेश 7 
ह] कह द्विया गया, जिनको इस उपदेश से विवेक नदीं < 
द दोता उनको श्रौर किख क्ञान दोगा ?८ ६९८ र्ब 


, |: ए भस्तुत छन्द्का नाम हे । र 
८८ प्यार ९।ग्८ ५. व्गन् 
। 
= 9 1 2 २. 


> 
 ऋऋर्(९-२ १ १ १010001 ट) व सच 


रा न -स->-<प्९ 
१०५८4 ध / २ 


1; स्च्छ्ष्च्ट्रयन == 12) वयष्पयक त ठन्न 
| 
(दर र्ट (2411 {८ ( ग . 
(तान (यि रम्ागजै ऽन नि 
+न (अर्ज) (श = क| ॐ ॥ <. 


४ किः 44 ने 
८4. मक्तहरिः } » >| 
| ध्य व के @ |] न + शीट ® |, 
1 >, येषां नब्िद्यानतपोन दानं ज्ञानेन शीरं न गुणो न धम। 
१ ते मच्यलोके थुवि भारभूता  म्चुष्यस्पेण गरगाश्चरन्ति ॥ | 
18 प्ट जिन्द न विया है, न जिन्दान तप किया, श्नोर न द्‌ 
२४ र न्न ही द्या तथा जिन्दं नक्ञानदहै, न शोल हे, न गुण शनो 
प नधमे दादे, वे नरलोक ( जन-सखमाज्ञ ) मे पृथिवी प 
ॐ 2/2 योद श्रीर मजुष्य के रूप मे पके समान फिरते ष्टे 
, 


र ( विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं मच्छन्नगुरं धने . । 
1 वि्य। भोगकरी यशःसुखकरी विया गुरूणां गुं | 


4 विद्या बन्धुजनो विदेक्षगमने विवा परा देवता ~ 
(तव विच्रा रासु पूर्यते न हि धनं वि्याबिहीन; पः ॥ 
4 इ) ९, ( चिदया ही मनुष्य का खुन्दर रूप हे तथा दपा ह्राः र 
(८ ४ कित धन द? विद्या भोगो के सम्पादन करने वालो दे, यथ | 
रे एर चीर ख को देने बाली 2, वद्या गुरो का गु हे, परदे 
{षर्‌ गमनम विचा वन्धुजन दे, विद्या परादेवता है, विद्याद | 
(1 ल राजा स खपूजित दै, धन नही, शतः वि च श्य 
र पुख्ष पश है । | | 
बाज्छा सज्ननसङ्गतौ परगुणे भीतिगुरौ नम्रता ~“ 
3 पन्नः > विद्यायां व्यसने स्वय।पिति रतिलकापवादाद्धयमर्‌ । “4 

| वे | शुलिनि क्तिरसदुपने संसगेुकतिः सहे . 
४.८ तमे येषु व॒प॒न्ति निमल्युणास्तेभ्यो महु र ॥ । | 
१ भ नभर चोर क्र ^ 


इः 


८०१८६. ~र 
~< त्‌ दिः 59 कवन 





4 1 ९ 














न नटा रुच व्यायत था) 8 
र लवकर स्कृख<उम्णछ ग्र उनो नत्छयन्‌ दिनकर | 
| राग) त्ति भदेदरिः। र स २९ को 


~ ~ > 3 ^ == ` 
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~= नन -*--- 79 १ %~ ए: 


& 





7 ग त 1 त त ए ए 1 1 1 १ 1 
कै 


जिसने इन्दियौ पर विज्ञय पाया, भियतमा कौन हे ? जो, र. श्र 
पतिव्रता हो, धन क्या है ? विद्या ही धन है, खुख क्या हे? पि 














५१ (> $ 

सञ्जना की सङ्गति की इच्छा, दुसरे के गुणा पर भम, .र२. 
शङ ( माता पिता ्राचाय्य ) के सामने नज्रता, वियाम टेस्ट 
व्यसन, अपनी नारी से प्रीति, लोकनिन्दा का भय, महादेव ज 


मे भक्ति, मनके वशीकरण मे साम्यं ओर दुष्टौ की सङ्गति ड 

का त्याग, ये निमेलगुण जिन पुरुषो मं चास करत दहं ५ 

उनको नमस्कार हे । ब्र > 
कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यत्य द (य 
चित्तं न निदेहति कोपटशानुतापः ८ 
कपेन्ति भूरिविपयाथ न छोभपाशच (17 
लोकन जयति कृत्स्नमिदं स धीरः -भ 221 


खरी के कटात्तरूपी तीर ` जिसके चित्त को ददते नही, स= 1 
क्रोधाग्नि का ताप भी जिसको जलाता नहीं, लोभके फलि *-~ 
सर नानाभकार के विपय जिसके चित्तको दुःखित नेहा मे श्वी 
करते, पेखा धीर पुरुप इस सम्पण चिलोकीको जय कर लेता दहे त 


को रामो गुणिसङ्गमः किमतुखं मतरः सङ्गतिः शर्ध 
फा हानि; सपयद्युतिनिंपुणता का धमेतचवे रतिः। रन॥4 
कः शुरो विजितेन्ियः मियतमा कानुव्रता क धनं शष्ट. 
तद्या कि सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ ॥ धट 


लाभ क्या हं { ष्ठ गणवाले परुपौ को सङ्गति, वुःखका 2 पती 
कारण क्या: मूलोंको सङ्गति, दानि क्या हि? समय पर "भे 


चूकना, चतुराई कया दै ? धरम तच्च म भति, श्र कौन हे? -9 


रदश गमन न करना, राउय क्या हे १ स्‌ 
म्रलन £: र प 
(0 [| ॥2 55£ \/2818 0119) ~>1(- £ 0 ८ । 


{न 42 र द ज्म 
५.टन् -प्रनच्खेः << धत्य ऋक्रीरस्यन्छ 
(4 ३० अद्वेत-संग्रहः। पत कम॥ 
\ 1 न = कवर ----1 
(1 न आवतते सेशयानापमिनयथवने पत्तन साहसानां 
५२ € दोपाणां सन्निधानं कपटशतमयं षेत्रममलययानाम्‌ । ` 
7 खगदारस्य विध्नो नरकपुरणुल सर्वमायाकरण्डं 
0 यर्म ल्रीयन् केन खट सिपभृतमयं भाणिलोकस्य पारम्‌ ॥ | 


दस्‌ _ सन्देहा का सवर, श्शिटत। का चर, अविचारित कं | 
4 क स दोो कों पकर करने का देत; सेकड़ा कपट 
५ 1 वरिण * सूति, भअवेश्वासों का (खत उत्पत्तिस्थान), स्वगद्धाय, 
< वच्न, नरकपुरी का द्वारा, सव चुल कपर की पिटायै, 
& क विपरूप अ्तमय ( देखन मार को अदत मतीत देन वा| 
८ चस्तृतः विप ) श्रौर भाणियो का मोद पाश, यद स्मौ -यतं 


2 

श्रलार नि बनाया य ॐ 4 
२9 यदासादुननान स्मरतिमिरसचारजनिते - , | 
+ छि तदा इष्टं नारीमयमिदमकषेपं जगदिति । ..-“. | 
0.८. = इदानीपस्मा$ पडतरव्रिविकाञ्ञनजुपां | 
(2 सा ८ समीभूता दृषटिद्ि्ुवनमपि ब्रह्म मनुते ॥ | 
10; धथ जव कामरूप तिमिर के संस्कारौ से उनल्पच द्या अक्षा 
॥ ५ विच्यमान था तव यह समस्त जगत्‌ दिखाई देता थाः. 
इः २ रीर श्रव शारी दृष्टि न | 
स ब्रह्मभूत दाकर तीनों लोको को बरह्म ही देखरहा हे। 

आशा नाम नदौ भनोरथनन् द्ष्णातरङ्गाङ्का „. । 
र) रागग्राहवती वितकेविशा धे्दरमध्वसिनी । ~ 


ल मोहाबत्तुदस्तराऽतिगहना भो लङ्गविन्तातशी =" | 
` तस्याः पारगता 1 | 
441 
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९ ठृष्णारूपी तरङ्ग से जो शु दै, जिस्म "राग" ही ्राद 1. 


र 
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-@* ~ ॐ 


कष = 
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ज किक > क कक कविका अ १.०. क 9 ७ 
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र नि धपाष्यन (चाम उन्र्नधि्तव" नि 2पाष्टमे ^-^ ~~~ ~~ ^ ~ नय ५ ८ सत्‌ 
एवेदं म्य्र (लप (2 


भ्ृहरिः। ३१ क 


4 " छ न~) 
श्राशा नाम वाली नदी है, मनोरथरूप जिस्म जलदे, ^^ 


› कतर्कः ही जिसमे पत्ती हं, जो धेयरूपी बृत्त को उखाइने स्स्व | 
चाली हे, जो मोह के भवरों फे कारण दुस्तर हे, जा वहत) 
गहरी हे, चिन्ता ही जिसका वड़ा ऊँचा ऊचा किनारा 
दै, पेसौ इस आश्वा-नामिका नदी को पार कर के 
शुद्धान्तःकरण योगीश्वर लोग ही आनन्द करते हे । (7 

अजानन्‌ माहात्म्ये परततु श्चकमस्तीव्रदध्नं । । 

स मीनोऽप्यज्ञानाद्वडिश्युतमरनातु पिशितम्‌ । = ॥ 

विजानन्तोऽप्येते बयमिंह विपन्नाल्जटिला- . ¢ ॥ 

न युश्चामः कामानहह गहनो मोदमदिमा ॥ पटल्या 

पतङ्ग ्र्चिके महात्म्य को न जानता हा तो श्चागम व. 

पड़, मचल भा अज्ञान स कारटे से युक्त मांस कोखाय, ट > 
किन्तु हम यह जानते हपट भी कि कामना चिपत्तियों के जाल क़ 

स लिपरी द्‌ हं, उन्हं न्दी छोडते, अरदह ! मोह की महिमा 11 

कैसी प्रबल 

भागे रोगभयं इले च्युतिभयं वित्ते नपाखाद्धय ८/2 

भाने दैन्यभयं बले रिषुभयं रूपे जराया भयम्‌ । टतु) त 


शाल्ञे वादभयं गुणे खर्भये काये इतान्ताद्यं व्‌ दीन 
सव चर्तु भयान्वितं उति वरणां वराग्येवामयप्‌ ॥ द्म लेय 
भागमरांगका भयदहे, कुल म पतन का भथ दै, धनम = 
राजा स भय है, मनि मै दीनता का भय दहे, यल शश्च का न्ड 
भय दै, रूप म बुद़पि कामये, शाख वादका मयि 
गृण म खर्छ स भय दै, काय के चिपय त्रै यम का.भयहे, रि न्‌ 
८ 


इस भकार सच वस्तु भय से युक्त ह, अलोक म मजण्यां 
<." 
न्रर्न ग्म्य 1 र र भ 


क लिये वेराग्य ही अभय @ि 


[का „3 श ,>) 
11 


11.14 क क. 
५ दिर 2 ग्ण करो गर 
( * 3 ६२ देत-संग्रहः | <, (1 = 
9 {2 दः र र ६ ननन 
स्‌ भोगा भगुरततयो वहुविधास्तेरेव चायं भव- - 
¦ स्तत्छस्येह कते परिभ्रमत रे लोकाः कृतं चेतिः । 
आशापादशतोपशान्तिबिशदं चतः समाधीयतां । 
कामोत्पत्तिवश्षात्स्वधापनि यदि धद्धेयमस्मड चः ॥ |; 


( 
(६ (छता? ` पे लोगो ! अनेक अकार के भोग, `मङ्कर-वृतच्ति ( वेना 
{दरदं स्वभाव ) ई, ओर इन्दी से यदह संसार है, तो फिर तं 
¢ (४ क कारण ससारचक् .मं भ्रमते हो १ इनके लिये व्यापारो $ 
(रं ॐ यन्द करो, शरोर यदि हमारा यचन शद्धास्पद है तो सैका 
५: र्‌ "आशा के फस की उपशान्ति से श॒ हुपः चिन्तको, का 
त्र \ त्पत्चि के दरने हारे पने धाम ( स्वप्रकाश स्वात्मा); 
11२2279 समाहित करो | ॑ 
(22 ॐ एतस्माद्धिरमेन्दरियार्थगहनादायासकादा्रय 
(यं परु? . भेयोमागेमवषटुःलश्मनव्यापारद तषणात्‌। 
(श ध्नर्‌ _ सवात्मीमावष्ठपेदि संत्यज निजां कर्लोटलोलां गति. 
(लऽ) र) ~ मा भूयो भज मङ्करां भवरतिं चेतः भरसीदाधुना ॥ | 


(9 च चिच] इ दुःखदो इनद-चिपयरूपो थन न 
£ 1 निदरत हो श्रीर्‌ सय दुःखोके नाशकरणरूप व्यापार च च 
(29 ट कल्याणमाग को शीघ्र ही आश्रयण कर, शान्तभाव को 
५, २| हो, अपनी तरङ्ग समान -चञ्चल गति कोः चोड दे, नष हो, 
८) ध वाली संसार शी ग्रति को फिर स्वीकार मत कर श्नौर। 
न चित्त | भरव त्‌.भसन्न दोजा ( छद होजा ) । | 


कि वेदेः श्यृतिभिः पुराणपटतैः शमदानिसतः 6 
+ सगग्रागडुरीनिगाघपदैः कमक्रियाबिभ्रमैः । =, 


ग्ण फव 5) र तरार 
1 - 62 47 12 8769१, ॥ 
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1 मी मी 


एुक्त्वेकं भवदुःखभाररचनाविध्वंसकालानलं ` 
 स्वात्मानन्दपदपवेशकलनं शेपा वणिण्टृत्तयः ॥ `~ ` 
वेश, स्ति, पुराणो के पठन श्रौर महाविस्तर शाखा स 
च्छा लाभ? ओर जिनका फल सख्रंङ्पीग्रामकी छुट का 





त 


| 


न - उपाय संसाररूप वन्धन की रचना को नाश करने में कालि 
स के समान प 
१ उपाय को छोड़ कर शेष सवं शाखरादि बणिकूडततियां हं । 


१ पाणिः पात्रं पवित्रं श्रमणपरिगतं भन्नमन्तय्यमननं 
( विस्ती ५ 9 
विस्तीण वञ्ममाशादशकचपलं तन्पमसखन्पयुवीं । 


एषां निःसङ्गताङ्गीकरणपरिणतखात्मसन्तोपिणस्ते 
७. ग्र चर नि "6/९ 
धन्याः सन्यस्तदन्वग्यतिकरनिकराः कमं निमृल्ंन्ति ॥ 
„ जिनका दाथ दही पवित्र पात्रहै, भ्रेप्रण करके भिन्ना दुश्रा 
मिक्ता अन्न ही यक्तय्य अन्न है, राशा (दिशा) ष्टी जिनद्ध 
` लिये शिस्तीणं चपल वद है, परथितं दी जिन्हं षडा भासे 
विद्धी दै, निःसङ्गता दी जिनकी अन्तःकरण की त्ति है,. 








| ¦ 1 धन्य है, योर जिन्दोने याच्ज्नाङप दीमता 
ई समरूहकोत्याग द्वियाहैये लोग कर्मजन्य बन्धना (कर्वः | 
7 र डालते दं ।  « युद 
६ चलत्याधिपतिलमेव विरसं यसिन्महाशासन ट - 
४. तथ्रन्ध्वासनवश्ममानघटने भोगे रतिं मा याः । ४ 

। भागःकोपि स एक एवं परमो नित्योदितो जम्भते प 7 

| यत्सदाद्विरसा भवन्ति पात ोकयराच्यादयुः. ॥ = | 
4 द 7 षुत न 
22/८८ ‰ 





छः क +> ४ ४ प 406 
निवास दै पेसे कमं करिया के मगडौसेभीकष्ठालाम2 जो 4 


उस स्वात्मानन्दरूप स्थानम प्चेव फरनेन्ते ` 


। € | 
द २.॥ 


ईजे 
(-/ (2 


ष ८ 


(२ 9 
टः 


धि 


द स्व 
" 
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1) नी 
















४ न तर्ाकिल्छशद्ा 
4 ५ न्रा 20/22 // क वट्‌ 
५५नोदा 72 जे र) 


वः 


जिस परगब्रह्मज्ञान के सामने त्रिलोकी का राज्य भी रीगन 
1 है रस मद्ाराज्य को पाकर आसन वख श्रौर मान से घटि # 
{ ऋरि प? शोगो मे भीति मत कर, वद एक ही लोकोत्तर (धेष्ठ) नित 
नी आष (खारमसा्तात्‌काररूप) भोग चदधिको प्राप्त दो रदा 
(५ रे जिस भोग के स्वाद्‌ के सामने बेलोषय-राञ्य आदि वः 5 
(रद्य 7 प < श ॥ टर ० क 
न्न न 3०००००९ 
0040220 
(रमी मा र्त & स्ाम्‌। ‰ द (गल 
से र्ग न्न्याच 
पवते द 
ट गरेर, 5 अ, 
‡ ८ सथू ए प्र 2 
777 172 ( द्.२द्‌ 
| ण व स्स २द्‌ 2 ठ 


श्र घ्‌ 
ता 2 वष् य्टप 
| = त्सर) कि 1 
५ 1.4: [0 शट ८ 
164 7 प ५, त म ड) 2 







५4 7 



















वा ` म =}. न्ग्ल वद | 
(“?- 2 : न "द्या न -यष्र्सर्री । ६9 


नि तकृ) व्या ग्ल व । 
1 
गी | \ॐ रीर ध | 


1 . 7 ट रज 





ग“"शमिमद्धागक्त एकादशमोऽध्यायः ११ य 
पुः | न्नर 


वर॑ भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपयंयोऽस्सृतिः। ह म । 

। तन्माययाऽतो बुध आभनेत्तं भक्तयकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ (द 
| श्वर से विभु पुरुष को ईश्वर की माया से देताभिः 
1 निवेश (दत मे श्राग्रह बुद्धि) के कारण भय, विपरीत बुद्धि ते सट व 
| भौर ्रार्म-विस्छति होती है, अतः शुक ओर देभ्वर भे ात्म- 1 ट 
बुद्धि करके बुदिमान्‌ पक-मक्ति से ईश्वर का भज्ञन करे । - 




















॥ अविद्यमानोऽप्यवभाति दि दयो - 7? २ 
॥ ध्याुधिया खममनोरथौ यथा। ` (स | 
4 तत्कमेसंकल्पविकल्पकं मनो 111 





„ कानि 


५ ॥ 


बुधो निरु्ध्यादमयं ततः स्यात्‌ ॥ 1 
दव न होता हुञ्या मी भासतादै ज्ेसे ध्याता की बुदि न 
(मन) से खम्न ओर मनोरथ भासते है, अतः परिडत पुरुष (२ 


यदि उख कर्म.विषयक संकट्प. विकट्प करनेवाले मन का ~< 
निरोध करे तो अभय दो जावे । 


दन्द्ियमराणमनोधियां यो जन्माप्ययजुद्धयतपंडचः । 


। ससारषर्मर्‌ व २: 
ल्फ तन्‌ धिनु रल 4 
1124 @ 2771717 नन॑पूश्चा 721 
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) + ज 


र (५ 
1 ध्रा) दय त 6 देः भ्व्य पव॑ ध. 
॥ प्नयन्- © ) व्यु 
1 11 
1४ 
( ५ पुरुध निरन्तरः हरिस्मरण को कारण, देह . इन्द्रिय प्रापु 
(भय नन ओर युद्धि इन पाँच के जन्म मरण भूकूष्यास भग्र 
„१ फर१-व ३ खश्मादि संनार-धम्मौसे विमोह को प्रात नहीं होता ष 
५. नाद त गगवदू-मक्तो मं प्रयानदहै | 
4) ० न काम॒कम्रीजानां यस्य चेतसि संभवः ॑ 
1 वायुदेवकनिलयः सं मै भागवतोत्तमः ॥ ` ' 
केलि ल्‌. ~ जिलकं.चित्त म काम श्वर कमं तथा चासना् सं 
शरन उत्पत्ति नदीं होनी, जिसका भाधार केवल घादुदेव है, व! 
। ने भगवदू-भक्तौ में उत्तम दै | 
॥ 1 
४५; -- न वस्य जन्पकमभ्यां _न वर्णाध्रमनातिभिः | ४ 
६ शूलक् सजतऽसिन्नदंभावो देहे स दरः परियः ॥ 


1 प्रर भख पुर्प कां इल देद मं जन्म, कमं वं, भधा 


ल्पार जाति के कारण “अहभावण नहीं होता, वष दरि 
=) ८ है 


(024 नित्या्तिदरेन - वित्तेन | 

| ) दल भनात्मम्रत्युना । । 

५ द्ग एदयपत्यात्पशुभिः का प्रीतिः साधितधलेः ॥ ` 

५ १ न्थ दुःखो क देनेवाले लम तथा अपनी सत्यु & 

प्टारण धन से संप्रह क्षिय त एक घर, सन्तान, बन्धु 

यनन ख कसी रीति ? अर्थात्‌ ये भीति के योग्य नहो है । 

ध वसम स्थि्युद्वभलयहेरदेहरस्य | 
१ = टचे. यल्वमगागरयुपुिषु सहि । ^ 
- पो क ददर गद्रयाचुहृदयानि चरन्ति येन॒ ` - 

0 ग्‌ तद्बरहि प्रनरद् = 


न ०८71 


1) 1 | < |] 29 14111 7-. ४ 











= = ॐ = 
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द्य १ {~ र्ट्‌ ५ > सचदाणम्ः 
९ न्द्र र्त ऋ न्तद सतक केर 
श्रीमद्धागवत पकादशो ऽध्यायः 1 दद ३० &( 


4 क क को को ऋ जनकः 


जो इस संक्लार की स्थिति उत्पत्तिनाश का कारण है नौर र 
सवयं शरजन्मा दै, जो खभ्न जागर श्नौर सुपुति मं सद्र (निन्य) | 
। तथा भीतर श्नौर बादर विराजमान दै, बेह इन्द्रिय पाण शौर ओ) 
| मन जिसे जीवन को पाकर अपने श्रपने कमो मं समथ 

दोते हं, दे नरेन्द्र ! बही परमारमा है । ~~~ 


यदिदं मनसा वाचा वचच्ुभ्यां श्रदणादिभिः। 


-- क = १. 
ध नश्वरं ` ग््यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ > 


। 
॥ 
1 
। 
| 
॥ 


प म त 





च्च 1 


षै 


(र) 






„2 


= 


मन, व्राणी, लो सौर कानों भादि श्न्द्िय से जो ङक २८५९-५ 
भी प्रहण॒ किया जाता है उसे नाश्वान्‌ मायारूर शौर मनोरथ- <~ 
मात्र जान, या माया श्नौर मन का विकार-मात्र जान । क्र -# 
च, ४ च ५ ० 
बुध्यत स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तदुगतः। [24 






| 













छ  लच्यते स्थूलमतिभि रात्मा चावस्थितोऽकवत्‌ ॥ ` छन् 
। मोरी बुदधिवाल्ते पुरुषौ को श्रात्मा देदादि व्यक्तयो में यन्ती 
। स्वितिसा छौर देद्ादिमे प्रयिष्र हृश्राप्षा तथा स्वगत मेद ४ 
॥ चालला जान पड़ता है, जैसे सूयय जलादि मं प्रतिधिस्वित दोक्रर 7 
¦ पचक ष्टोने हुए भी अनेक दिखारे देता दै । 
| - त. 
र जायात्मजाथपशभरत्याप्षवरगा-- 0.3 
| पुष्णाति यलियचिकीपेतया वितन्वन ।. „८, ~ 
स्वान्ते सङ्रच्छमवरुद्रधनः स देहः रन्ते 4 
खष्राऽस्य बीजमवसीदति दन्तधमां ॥ ण 


जिस दद को, उसी (दृद) की भ्रीति पूणं करनं कां कामना 2 
से, स पशु शत्य घर तथा बन्धुवर्गं क क्षारा 
पुकः वही दे शृत्त के समान मरणकाल म णक बार .¬/2; 

ण्‌ न. 2722 क व्यङ्ग जना 
। 1 17 2/7 त 11 
४011-2 1 [22 तण 2147-0 100 


- 9 7 के 





॥ ऋ 17 त ` त 1 प त 


















1 
% <: 


[%; 


[| 


4 


क्र क्वा , ¬ नवह -- "जा व्याकर -- 


#{ टः ९ (<< -ग्न्ट ञ्चा तौ 

५५३ धित 8 मूलं ध; कष 
| (णा रवेर्‌ नगः । रि 
अल === 

‰ 12 हीभम खे तोशशकति दोकर भपने पीज पुव मार) 


2 उत्पन्न करफे नट हो जाता है । 


गा 
(५ वद्धा यक्त इति व्याख्या गणतो मे न वस्तुत; । ¦, 
| यन्य गुणस्य मायामूलत्वा भे मे मोक्तो न बन्धनम्‌ ॥ ।, 


(<< ६ मुक्तये नाम गुण के सम्बन्ध्से है वस्तुः, 
| र गुणा का 

¢; ‰ म है न वन्धन। छः का मूल माप है, अतः न मेरा मो 
(५ शाक्माहा सुखं दुःखं देहोत्पततिश्च मायया । 
र; प % खमा यथात्मनः ख्यातिः सं्टतिनं तु वास्तवी ॥ 


(8४ शषः 

६ 8 ५ शोक मोह सुख ड्ःख आर देद को इत्पत्ति तथा विना! 
छत हं । जले लमा की माया खे खभ्र हाता है पेसेष 

< संसार टै वास्तविक (खत्य) नदो । 


{सउ एकस्यैव ममाशस्य 11 
|; शस्य जीवस्येव महामते । ८ 
१ ऊ 2 वन्पोऽस्यानियाऽनादि वरि्यया च तथेतरः ॥ ˆ 


र ह महामते ! मेरे पकं | 
7 (2 अनादि यन्ध हं भौर विद्या नोल (क = 


६: सामतं शस शद विदा- (2. 

म लादो नह पिष्यलादः। “~ 

|; ताज योऽबियया त त 1 | 

1. श्ष् ~ वद्यामयो यः स तु नित्ययुक्तः ॥ ‡ 
स विद्धान्‌ अपने / 


। अत्मा को दशादि से अन्य सभमता है, 


प ५. 


~ थ स ~ 1- 1 2“ 








ॐ 








< भप 

4 न 
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८ य्‌ ड 
न~ 








स्सया म्न्न =< ) य 
निः कल्चर 
अरीमद्धागवव एकादशोऽध्यायः । 


४ 4 - 27! {~ = न्यु 
वत, ^+ “न्ग 





















द्र 





- 
नन { 
च जल का भोक्ता नहा। जो अविधा से युक दै वद नित्य =, 
१ यद है घौर जो श्चानमय है वद नित्य मुक्त है ~ 
+ देहस्थोपि न देदस्था विद्वान्‌ खस्राद्यथोव्थितः | 
`¦: अदेहस्थोपि देदस्थः `इमतिः खमदृग्‌ यथा ॥ रर्ट्॥ 
म सित 
| खश्च खे उट दप पुङप के खमान ` विद्धान्‌, दे ` 
8. होता हुश्ा मी देद मे खित नदीं है, भीर कुमति स्वशब्र्टा के टतु 
7 समान देद मं स्थितन ता भा मी देह मे स्थित है। क्रो 8. | 
वशारथ्तयाऽसङ्ग- शितया ` चिमसंशयः। .4* न 
0 भतियुद्ध इव खमा न्नानातवादविनिवत॑ते ॥ रेष 
| सङ्ग से तोदख शी गर विवेकमयी चुः से चि्-संशव १२. 
ए पुरुष खन से प्रतिबुद्ध (जागे ण ) मदथ के समान ढेतमाच | 
६ से निचृत्त दो जावा दै ॐऋञ2 | 
। न ङुयांन बदेत्किश्चि न ध्यायेत्साध्वसाधु बा । 
 श्रात्मारामोऽनया द्रत्या बनिचरेज्डबन्युनिः ॥ 2 | 
न कद्ध करे, न कुद थोले, न बुरे मले का चिन्तन नद \८ 
बृत्ति से श्यान्माराम मुनि मूख के सदश विखरे। 5 | 
छपालुरङतद्रोद स्तितिच्ुः ` सबेदेहिनाम्‌ । जन 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ . ज १ 
कामेरहतधीदान्तो मृदु ` शचिरकिश्चनः धथ 
अनीहो मितथर्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो निः।॥ ऋ ऽः 
ञपम॑त्तो गभीरात्मा ध्रतिमाल्ञितपदगुणः । = २7; 


41 भर. ~~~ शः 


¢ 10) ४ १/१ (1 902. पो 21 


= (ष्क्कान बत क ननन 


तौ 


@ 


वि 1 70 त 1 प ता २१ 


ज छि = ` 
त जाक म ० ०9 


„श 


८2 ० ठै ऋ र 
॥ ८ शु करौ ड वट) द >ऊ ४२ ए 


= जमद पो सग्रहः । €{7 प, ५। 


(0 ब्ञापवं ` युणान्दोपाः न्मयांऽऽदिष्टानपि खकान्‌। 


भमान्सन्त्यज्य यः सर्वाः न्मां भजेत स सत्तमः ॥ । 
१६ 


; ~. सव देदधारियो म दयालु, 
| प `< पवि मनवाला, समदं अर सय 
‡ व | मनाथा से अहतवुद्धि ( जिसकी युद्धि न्ट नदी हरते 
ते दान्त ( जितेन्द्रिय ), खदु, शि, 
¦ स्क वनन रखने वाला निष्काम, परिमित खानेवाला, शान्त, 
(> स्थिर, मेरी शरण ही मं रहनेवाला भौर मनन-शील्त, भरमा । 
- † र रित, गम्भीर हदयवाला, धेर्यशालली । भूक, प्यास, शोक, 
८9० {त मोह, जरा श्नौर ख्य॒ श्न छ यों रो जीता हश, निर्मान 
५८ मान देनेवाला समथ, मन, करणावान्‌ श्नौर शानवान्‌ 
इल धकार मुभ से कट्‌ गय गुणो तथा दोषौ को जान कर 

{ ९ र अपने सव धम्मो को चाड करजो मेसेभम 
2 है वह अत्यन्त भेष साधु है । 
(अः न राधयति मां योगो 
, च खाध्यायस्तपस्त्यागो पत्त न देक्निणा। । 
४: श नतानि यङ्गगबन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 
८ त्सः सवसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ | 
1 1472 ` ` योग, सांख्य, धर्म वेदाध्ययन, तप, तयग इट, आपू, ¦ 

4 र द्‌ क्तिणा, चतः यञ्च, वद्‌, तीथं, नियम द्यां 
"भ, शु प 


सय सङ्गाको नाश करने , 
५ मता सत्सङ्ग वण मे करता ह 
| र 4 २४ 


*. स्तर गणेष्वाविशते चेतो णा्तसि च पना 


च, 


दह तभयं 





न साख्यं धमे एव च ] 


| १ भ । 
गणता मदरात्मन ॥ हः 
1727. उषा 12 

श न 







` पयय ष्यय्यादरद प क ¬ ट छ 


्रकश्लिष्स न्य्‌ 
पतसः च्त्वे मा 


६. भोमद्धागवरा एकादशोऽध्यायः । 


. 
पि - 


























६ 





४! श्न 


| | हे भजा! गुणः चित्त मे प्रवेश कर जते ह भोर चित्त रम्‌ 


|| | खणो म वेश कर जाता है, गुण श्रौर चित्त ये दोनो मिलकर £ नित 
। ज्ञीवका देह (भोगायतन) ह॑ (नौर यदह दोनो अध्यस्त उपाधि. ~ 
ह, रुप दं, जीद का वास्ति क स्वरूप नहीं ), जीव तो मदार्मक्‌ न्य म 


| ( ब्रह्मस्वरूप ) दे [छक | 


£ जाग्रसः सपुरं च गृणतो बुद्धत्यः। शा] 


द/ . तासां बिलन्तणो जीवः साक्षित्वेन विनिधितः॥ 
जागर स्वश्च शरोर सुपुत्तिये गुणकृत बुद्धि की दी वृत्तिया 
क। ह, इन धुद्धिच्त्तियो से विलक्तण जीव इनका साल्लो विनिश्चित 
| ( ठीक ठीक) हे, इसमें कोर क्षंशय नदी । - 
" अ्हङ्ूारछृतं बन्ध ` मात्मनोऽभबिपययम्‌ । 
1 द्िद्रानिरविं् संसार चिन्तां तुरं स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ ॐ 
। ५ 
अहङ्कार ( देद।दि म “धह” छमिमान ) फे कारण भारम ति 
का ( भ्रपना ) बन्ध है भौर यह बन्ध अनर्थं काहेतु दै, अत 
¦ रेते अनर्थ -देतु बन्ध को जान कर समं वैराग्य करे ओर मुम ल स्य 
। म ध्यान लगा कर संसार (चिपर्यो की चिन्ता) को चोड देये । | ` 
। यवन्नाना्थधीः पुंसो न निवत्तेत युक्तिभिः। “© 7 
| जागत्येपि स्वपन्न्गः स्वम जागरणं यथा ॥ | 
। 
। 
| 
| 











द्र 


जश्च तक पुय की नानाथ बुद्धि (देहादि नाना अर्थोमं रि 
ह” इत्याक्रारक युद्धि ) गुरु से उपदेश की गरे शाखीय 


व्रा 


हः युक्ति स निन्रृत नदीं होती तय तक चह अल्ल पुरुध जागता 9 

। ¦ ईश्मा भी स्वस्न देखनेयालां के लमान है असे खभ मं जागरण ५ 
होता है श प: (अ | -<2¬+ < 

ई ज कम्रः 


ज 


{2401 


“7 ०" क्च > $ काका ~ किक कक क्क = च 


12101 
(ने नल्व वर मयन्तशासने 
४२ | 


(; भदेव-लंगदः । 


५ श नन === = 
(ना । भावानां तरता भिदा ।} 
; ॐ गतयो हेतवभ्रास्य पपा खमदशो यथा ॥ ` 
| ९ आत्मा से भिन्न देव मदुस्यादि पदार्थो केन दोने¶ 
१ र चारण उनसे होने वाला यर्णा्रमादि मेद, गतियां ( दरि 
::{:9 लल ज्तरायशादि मागं ) ओर इन गतियो छे देतु ( 4: ये ् 
(५ त्मा मं भटे चिथा से कटिपत हें, जैसे खघ 
¶ रत्ति इस आत्मा मं टे भ्र्थात्‌ अ 
(& वदत्‌ 





न 

0 द्रष्टा के गति शादि कमे मिधथ्था दते) | 
५ र १ । ॥ १ धर्मिणो क # रं ४ | 
त म्पपूहर -9 या जागरं वहिरनुक्तणधमिणोऽथान्‌ `` .“} 
५; 2 < . 2६ 4 
प २ यू शन्तं समस्तकरणेहेदि तन्सटक्नान्‌ । | 
(१ <. खमे मुपु्च उपसंहरते स एकः | 


(4 {^ स्पृत्यन्वयान्रिशणटत्तिदगिन्दियेशः ॥ | 
ह निशुणच्रत्ति-दक्‌ ( जागरण आदि भवस्थात्रय का द्रा ॥ 
(वतक इन्द्रिया का स्वामी जो जागरण समय मं पषण क्षणम न 
4:: स्‌ दोने वाले ( याल्य यौवनादि अथवा विनाश वैरस्य र्धा 
।* न्य वाले) बाह्य पदाथा को सथ हन्दर्यासरे मोगता दै, श्रौर ॐ 


ध्‌ स्वप्नावस्था मं जागरावस्था के पदार्थौ के समान इदयगः 
1 
< 


बाखनामय बिप्या को भोगता दै, भौर किर सुप्ति अ 
स्था 


मं उन सव विषयो को सर्ङार-शेप बुद्धि में लीन प 
४ लेता दै वद स्मरण र यन्वय रूप देतु से एक है । | 
मकरा ~. एवं विश्य णतो मनसस्यवस्था `; | 
1.“ परैर 9 मनमायया मि कृता इति निचिता्ाः । ` ^. 
.;. 22) राक म्र संच्छिद्य दादमनुमानसदुक्तितीच्खः ` 
:; {उव1, नू माऽखि लसंशय 
¦ , 2८ नुतध्‌न्‌ ज्ञानासिना व लसंशयाधिम्‌ ॥ 

८. ०3 रत्तो प्न 


निमिना 














ध 
म कद्व 1 प्ट 
। 


्रीमद्धागघत एकादशोऽध्यायः । ता ५२(>) ५२८०) (द) 


|) ` इस प्रकार विचार कर ये तीनौ अघस्थापं गुणत 

। . ( ख्व रजस्तम श्रादि गुणो के कारण होने याली ) मनकी रहै, पय 1 
| श्नौर मेरो माया से मेरे अशमूत जीय मं कटिपत दै, वस्तुत 0 तरी 
१} ये श्रवस्थापं श्रात्मा की नदी-द्स चकार ्मात्मतत्व का = घ्य ) 
ह निद्चय करके तुम लोग  श्रजुमान, सद्‌ युक्तियोौ, स्त्युरुपा शनी 
५ से वचना तथा तियो द्वारा तौदण श्लान-खड़ से मनोगत्त र 
घ सब संशयो के मूल (धक्ञान) दा च्रेदन करके सुभे भजो । 



















` 





















ईततेत बिश्रममिदं मनसो विलासं अरततो। 
दृष्टं विनषएमतिलोलमलातचक्रमू । लो 
विज्नानमेकसुरुधेव विभाति माया > 
स्वसख्िधा गणविसगंदतो विकल्पः ॥ व्व 


पुय दस्त जगत्‌ को श्रमरूप सममे, षर्याकि यद मन का {7/1 
विलासमात्रदै, अर दए नषएटदै, सथा अतिचश्चल अलात- कद्ध नाद = 
7 चक्रके शरीर स्वप्न के समान दै, प्रतः पक विक्षान दी अनेक ्ा 
र भकार स्रे प्रतीतो रहा दै, तीन प्रक्षार (देदेन्दरियान्तःकरण- ,>> टा # 
र॑ रूप)का जो यद गुण-्चना छत मेद दै बद मायाचौर न) 





1६ -स्वप्नमात्र दै। | )/ ोस 

8 दष्ट ततः ्रतिनिवत्यं निदरत्तृप्ण- स -/ 1 

¢ सतृप्णीं भवेनिजमुखानुभवो निरीदः। द तेण ठगी 
संदृश्यते क च यद्रीदमवस्तु बुदुध्या ४/2 |: 
तयक्तं श्रमाय न भवेत्स्पृतिरानिपातात्‌ ॥ ६%1< 


अ आव तिरि विकल्प से दष्ट व (वैराग्य ५२. 
दष्णारदित (निराकाङ्क्त) तथा वृष्णीम्‌ दो रहं (अथात्‌ 
{ मन वासी तथा शरीर से च क ओर ब | 
नाथर्न7कल्गन्टा ष्च 7 रा पिस)/4 


10.11 र ए (4 2 10 ल ९८ [1 स € । 









"1 ठी ~ 5६ 


ए शव देन्ध.जोर्ेग.प्णपसो जर, दी र्गेग. प्प म ४ 
वट न | ठ 

व्वेन््न्याररत प्रक तोरि 

४४ ^^रगने अद्ेत- स्रः म । - 
भा काषी ्चजुमत्र करता रहे, यद्यपि कभी कभी स्ावश्यक मो 
6 ` आदि समयमे यष्ट जगत्‌ दिलाई सा देता है तथापि पह 
"यद अवस्तु दै" पे जान कर इसका परित्याग हो उका। 
८ अतः श्रव फिर यदह (क्षंलार) भ्रम यामोदका कारण नही 
{२ सक्ता, चाद देदनाशच पयंन्त संस्कारमात्र मालता भो रे । 


74 4 मदेद्धधिष्ययं 9 „9 ॥ 
ट ने पारमेष्ट्य न दरभिष्णयं न सावभौम न रसाधिपतय्‌। 
लेटा न योगसिद्धीरषुन्भवं वा ` मयय पितालेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
५१ र मय्यर्पितात्मा (मेरे मे अपिंत है मन जिलका भ्र्थात्‌ मेर 


*2 स भक्त) न ब्रह्मलोक के स्वामोपन कौ इच्छा करतादहे, नखः 


दत के रज्य की चाद रखता दै, न सर्भूमि के स्वामो ' होने इ 
{ अभिलाषी होतादै, न पातालादविलोक। के राज्ञा बननेश 


४५ {द्ध शमना कर्ता ई नयोग को अणिमा श्रादि सिद्धि 
(ष 












न र्ननी 
न 


अकाङ््ता रखता टै च्लौर न मोत्त दी चादता ै- मेरे बिं 

~ 1 कदे पदार्थं भी उसे यमी (भाता) नदीं | नि 
थात ५ तब्चुद्धवाभयति यचचिनिधो वकारा : 4 

" सः मायान्तरापतति नायप्वर्गयोरयत्‌ । | 

+ जन्ादयोऽस्य यदमी किस्यु- | 

र स दयम सः = । 

स्यान यचन्तया्यदसतोऽस्ति तदेष मध्ये ॥ | 

47) दे उद्धव ! जो यह तीन प्रकारका देद-इन्द्रिय-्तःकस्<। 

;„ दरं रुष ) विकार तेरे मे धरतीत. हो रहा है यह मायामात्र ४ 


“नष परमां से नही ६) कथोकि मध्ये ह (रसतो मे सपं आदि 
; >> ^ ॐ समान) प्रतीत होता दै, रादि भौर अन्ते वह नष्ठी दै. शर, 


स देदेन्द्रिपान्तःकरणरूप विकारफेजो यद जन्मादि विकी 
{-र7' ‰हो रहे दै उलसे तेरे (मधिष्ठानरूप) स्वरुप की कषुर दानि ८ 
{काग ध 0 
6 दथ 









य ¢ (ङे । १ 


























ग प्थ्टमे."्रटणह ना नान्य नलम, व 1.11 41 


भीमद्धागचत एकादशोऽष्यायः ।एतर ला ण्डा 


जसे भसखतस्वरूप सर्पादि के श्चाद्वि तथा धन्त मे. जो रज्ज = ^ 
ह सादि विद्यमान रहता दह, वही मध्यत्रं भी होतादहै। ) चनी 


7 श्रुतिः परत्यक्तमंतिद्य॒ -मनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
॥ मरमारोप्वनवस्थानाह विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ क 


1 


। श्यति, प्रव्यक्त, इतिहास भौर अनुमःन इन चार्यो प्रमारो से ८4 सम्‌ 
| अप्च कीं नश्वरताया शरनिवंचनीयता का निश्चय दरक ६ 
| विकर्ष (प्रप्य) से वैराग्य करे । 


7 ` कमणां परिणामा दाबिरि्चादमङ्गलम्‌ । ‡ 4 
+ तरिपश्चिलश्वरं पश्ये ददृषएटमपि ष्टरत्‌ ॥ कः 
६ वुद्धिमान्‌ स्वगांदिके साधू यादि रमौ के पण्णिामी ८ 


({ नाशवान्‌ ) दोने के कारण ब्रह्मलोक पय्यन्त दष्ट पदाथः ताश्व 
¦ कोद्र पद्ाथोीं के समान मह्न (दुःखे दृपित) तथ। नाशः वष्ट 


की ^ 


र| चान्‌ सममे । यथेष्ट 
। भर्म मद्धक्तित्‌ भाक्तो त्रानं चकात्म्यदशनम्‌ । “ न्य 
1! शृणेव्सङ्गो वैराग्य मेश्वयं चाणिमाद्यः ॥ | 


। जोमेरः विषयमे मक्ति उणजावे वष धर्म है, जो पेकारभ्य- 
। द्तन (सर्वश्च अभेद दि ) है चश शान कता है, गुखो न्तर 
। { विषरयो) में भ्रासलक्विन करना धैराग्य है शौर लिमा थादि ग्रा ( 
। लिद्धिां दी पेश्वयं ह । __  , चयण 


{ यथा मनोरथधियो विपयानुभवो एषा । , ‡ ^ न 
(| ` स्वमदृष्टाश्च दाशाद तथा ससार आत्मनः ॥ ह 


जस्र मनोर्थ-युद्धि पुक्प का विषयाद्मव मिथ्या होता दै 
६, सार स्वप्न मे दिन्ना देने चाले पदाय भिध्यादोतेद्पदही 
( नं नत्यीनत्रो 7 22 र 
कय ट 2५17: | 


ऋ 


| 
1 
॥ 






६ (क. लो एं ए 








जो ~ ह दाशाद ! चात्पा का संसार ( देहादि मे ्ार्माभ्यास्त ) % र 


3 मिथ्या है। # 
४2 293 _ अर्थे दरविधमानेपि संशटतिर्न निवर्तते! ~: | 

परा. 5 भ्यायतो विषयानस्य स्वभेऽन्यागमो यया ॥ ` । । 
94५ सप जैसे स्वप्न मे विययो का ध्यान करने मात्र से धस पुर 
५ न कं अनथं की निचि नदीं होती, इसी प्रकार जागरण मे पदः 
। न याकेनदोने पर भी संसार की नि्त्ति नदीं होती । 
५ नाय जनां मे सुखदुःखहेतुः नं देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः 
“¦ ॐ -^ (मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्र परिवर्तयेदयत्‌ ॥ ‡ 
द ष्टा ये ज्ञोग मेरे छख दुःख के देतु नदीं है, भौर देवता, आलस 


प्रद, कमं, काल भी सुभे खुर दुःख के देने वाल्ञे नहीं, परन्‌, 
व यदमनदी छख दुगल कादेने घाला है जो संसारके ` 


। 
३ 
|| 


चमारा | 
शः त दह मनामानमिम शीता ममाइमित्यन्धधियो मनुष्याः । ~ 
< णएपाऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ 


नं ५० अन्धधी ( जुप्तविवेकटषटि ) मनुष्य इल अरममाव दष्ट क 
५ मेस" इस प्रकार मान कर "यह म हं यह दसरा ६५ ६९ 


"व उ इर्तस्-परार घोर अन्धकार मे धूमते रहते है । 


यदा चित्तं भसीदेत इन्द्रियाणां च निरह॑तिः | ¬ 4 
357.) ददेऽमयं मनोऽ तत्सं विदि मलदय्‌ ॥ ˆ । 


जब चि शान्त दो जाय विषयो से (8 इपर ,. 
दा जाय, देदमं.रोगादिकाभमवन रषे ~ सङ्गा. ; 


श ठो स्‌९। ज्वरय 
नि 1 १८ 4 षि भक्ष 12510) 01 ॥ 















नगगा नन्‌जग जाम्‌ स. = 154; शपष्ग) जागी ट. जर 
अमद्धागवस पकादशोऽध्यायः 77 1271 ४७ र न्न 
शै रदित हो जावे, तथ मेरी | उपलव्थि ( क्ञान ) के कारण सस्व _ ~ ~+ ५ 
गुण को चदा श्रा समे। _ + 
| कि भद्रं किमभद्रं बा द्रेतस्यावस्त॒नः कियत्‌ | £ | 
। बचोदितं तददृतं मनसा ध्यातमव, च ॥ ' श्यी 
हौ मिथ्यारूप देत का कधा स्तुतियोग्य है शोर ष्या निन्दा- ` 212 
द| योग्य है १ वाणी से कहा गया (तथा चच रादिसे भदश किया -{-1/- 
गया ) रीर मनसे ध्याया गया जो कु मो ( भद्र अभद्र ) ४ 
| है वद सय शूढा दी दै । | 
ऋयामत्यादयाभासा दयसन्तोऽप्य्थकारिणः। «८ ८“ 
| एवं देदादया भावा यच्छन्त्यागृत्युतां भयम्‌ ॥ 


या ( सुख श्रादि का प्रतिविम् ), प्रतिध्वनि, भ्राभास्र 7 () 

(रज्जु सपे श्रादि) के समान ( अर्थात्‌ जैसे यह असद्रूप दो ८.4 

। कर भी भय लोभादि कायो के देतु होते ह पेसे ही ) देष ध्रादि | ध { 

। पाथं भी सत्युपय्यैन्त श्रथवा प्रलयपर्यन्त संसाररूप भय ८1 2 

। कोदेतेहं। 1 ९५ 
० ५ 

याव्रदृदाद्धयप्राणं रात्मनः सन्निकपेणम्‌ (~ भरो त 

त | संसारः फलबांस्ताव दपार्थाऽप्यविवेकिनः ॥ 7-2-4 

£, . जव कत क्ञानी के आत्मा का सम्बन्ध देह इन्द्रिय भास्‌ युगो 

। .सेदैतवतकदी स्रामे अचिच्यमान भी दे्ादि भथवा “^ 

सुख दुःख आदि संसार स्फुरण दो रहा है । 








णै मी हि 








अ घवविचमानेऽपि संतन निवर्वते। “~~ ॐ 
| भ्यायतो विपयानस्य  स्वभेऽनथांगमो यथा ॥ © = 
४ क पदां ) यद्यपि ( भात्मामं ) भवि 

| णिः क ताशव काठ. करिप् य 


79२. ¡2 २ = ध 
1 


£ 0 \ (|| 1) 4153119 0 (त } । (प ध ५ ८.५, कव्नर) 


तः व ~ क ५ 

अ र उ] धि 
प्ट रक्र्भ्न = कि @रथ्वरलध्िा॥ | 
सनी मानमीरहंतौ मी (भने कारसे) विषयो का भा 
करने चाले जोव का खुख दुःख शादि संल्षार निद्त्तक्‌ं , 

वर दाता जस स्वप्न म (वस्तुतः शरीर आ्द्रिकेन होते पमं 
£ कृमम्‌ वृर सिर का कना शमादि रप श्ननथं प्राप्त होता है । हि 
कर पं) वधा दरमतिुदधस्य मस्वापो बनर्थभत्‌ । र. 
ः सं एव मतिुदधस्य न वे मोहाय कल्पत ॥ ` ‹ 
ध्र ५ 
क जसं अग्रतिषुद्ध (स्वपो को देखते हुए) पुय का प्रर 





स्वम मं देसे गये पदार्थं) बहुत से (शिरश्ेदादि) अनर्थ? 
ताह आर वही (स्वम्नका पदार्थं) जागे दपए को मोह । 


एनी कारण ना दोता। (र्सेदोश्ध् कौ ही अनर्थं शी प्राति। । 
1\. षानी को नहो) । 


+. 2 यथा हिरणएयं स्वकृतं पुरस्तात्पंथाच सर्वस्य हिरएमयस्य। | 
{4 < -21 तद्रे मध्ये व्यवहार्यमाणं नानाऽपदेशेरहमस्य तदत्‌ ॥ 
(./ नल स्वरत (कुण्डल यादि भभौ जिसके नष्ट चते प 
94 दे उवं, खय दिस्पुमया (सोने के विकार कुराल, दि) 
%. कय उर्प््ति.से पहक्तेश्नौरनाशके पदे “जो” है षष्टी मध्यमः 
(धगर पटर णडल भादि नाना नामों से यवहार को आल होई 
~ नी रहता है । ली अकार इल संसार का कारण मूत 6 ` 
ाद्यन्तस्प हं शरीर खष्िकालमेंभो नाना व्यवद्ारो £ 
\ 6 माभय भीमो सुम से प्रथक्‌ संखार नदीं है । (६ 
न्मा वषुः पाचिवमिद्धियाणि ठेवा दुवायुजलं हुताशः 
भनाऽजमात्र परिपणा च स मतिः खं ्नितिरर्भसाम्थम्‌। 
+: 


ए्थ्वीका चिकार दाने “से रार श्रात्मा नदी, दि 
द्र स्र इन्द्रयोके अचुप्रादक् सूर्यादि देवता प्राय, वायुः. ॐ ३ 
(1 गंत 
फ = प. र्ट 2 ८ 
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र जयि ज्वर कृ्ठ्ल० -न्ञस । 
(2 कग 022 न्न य ८२८ पं ई 
1 ¦ भी मद्भएगवत पकादशोऽध्यायः । ५४ नः ती 
य च ¢ / 
श्र अद्नि-ये मी भात्मा नो, जड़ होने से । मन भो चात्मा नदी “यत 
ब्‌ भन्लका विकार होने से। बुद्धि, चित्त, अदङ्कार, आकाशा | 
भ॑ श्नार पृथिवी भी आत्मा नही, अन्न का चिकार तथा जड़ होने ॥. 
। से । भथं (शब्दादि पाञ्च) नौर साम्य (तीन गुणो की साभ्या- 11 
¦ चस्था भरति) भी आमा नदी, जड़ दने से । ` ८ 
: यत्यसदिचियार्थं न विरु्रमन््न ५ न्त्य ् 
4 यदि स परश्यत्यसदिन्दियाय नानाजुमानेन न्यत्‌ | 2: न 
श। न मन्यते वस्तुतया मनीपी स्वाम यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 

५ _ यदि कमी समाधि भङ्ग होने पर क्षानवाम्‌ पुरुप यदिसुख- 7 
(६ इन्दियो से अनेक प्रकार के शब्द्‌ भादि विष्यो फो देता मी मयः 
| दे तो मी “नाना अद्धुमानौ" से त्मा से भिन्न पदाथा को 

, | मिथ्याज्ञान कर सच्चे नहीं मानता, जेस पुरुष स्वप्न से जाग ¦ ु 
| कर अपन राप तिरोधान को भप्त हु स्वभ के पदाथौ को 
| सत्य नदं मानता, चाहे वे संस्कारमात्र स्फुरण भी दोते हो । ख 
एप खयंज्योतिरनोऽपमेयो महायुभूतिः सकलानुभूतिः । ४ 
¢ णएकऽद्धितीयां बचसां विरामे येनेपिता वागसवश्चरन्ि || ~" पल 


। 
षः 4. न र, 
६ यद भात्मा स्वयं ज्योतिः, श्प्रमेय (भत्यत्तादि परमाणो से | ¦ 





से7> ५ 
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न जानने योग्य), अज ( जन्म यादि विकारो से रदित ), ग्री | । 
६ अनन्त हान पेभ्बयं आदि वाला, सबका साक्ती एक अरं ~र > 


& अद्वितीय दै, चाणि के विराम होने पर भी ज्ञो स्वयं. ~कम 
¦ ज्योतिः. दै, जिससे प्रर आने पर बाणी भाण आर श्न्दरिय ~शे ‹ 


| अपने अपने विषयो मे मृ दते दै । । , दन्य 
॥ , एतावानात्मसंमोहो यद्वकन्पस्तु केवले। ` 77 


& ए ट 









आत्मने स्वमात्ान :. मबलम्बो न यस्य हि॥ ` 
जो केवल (अभिन्न) भाम १ मे. मेददद्धि दै बल प्‌ 1 
६.ॐ (त ट 1 नात्‌ त्त 77“ +| 
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ुरचिपति = फट विराम रवप. 


५ न्नं यस्क -सर्दच््रापय 
5 ५ ६ < अद्ेत-संग्रहः। = 2९ ९ 


जि मोः न मक = हने 


5 त = 
५, 
युते मन काञ्चम दे, कधोक्रि अपने आतमा के चिना एल भेद 
मं = कोर अधिष्ठान दही नदी। १ 
द्य मामेव सवेभूतेषु॒वहिरन्तरपाटतम्‌ । 
लम  रतेतातमनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥ 
ः र शद्ध अन्तःकरण वाल्ला पुरुय आकाश के समान $ 
अत्मा का ही बाहर भीतर परिषुणे, ्रावरण-श्ल्य, ` सव भूष 
५1 मे ओर अपने भाप खित देने । 
प यावरसर्वेषु भूतेषु मद्धाबो नोपजायत । 

शार? तावदेवञुपासीत बाखजनःकायटत्तिभिः ॥ 
र तृ) ~~ जव तक सव भूता मे मगवद्धाव का निश्चय न दो जवे 

9.) चक मन-वाणी भौर शरीर से अ प्रकार उपाश्चना कटे। , 


४४०८ क र 2 यः 
7 न देव्य (= ट 


4 ५० 


१, -ठट्ञ्टथ्‌ धय ) वी प 
१ र र )) लि 7 








यो कक्काक 















\ /खरेद्‌ग्र्रसवदट्‌य कृठन्नेद्केवः 
पण १/८ र्ट्‌ न 


^” नत 4 व 4 त 


॥ 21. 
र पा 0. र ज] 








ए उद कर 71 र र रा.ग ऋ स ¦ क 
य 21 
6 (1 
1 ऊस, श्र्मुति कर्त 
| “क्य-सुष्ाक त ट ॐ 
| थ | (र 


। क, 
श रूपं दृश्यं लोचनं द्‌ तदद्य रक्त मानसम्‌ 1 द | 
. श्या धीतयः साक्षी इगेव न तु दश्यते ॥ = 
9 स्प रथ्ये, नेत्र द्रएाहै। ने देश्य दै, मन दर्द, (या 
बुद्धि चत्ियां द्य हं, साह्ती द्र्टाही दै, दशय नदीं है ग 
7 नोलपीतस्थूलसुचम हस्वदीयादिभेदतः "ल प 
| नानाविधानि रूपाणि परयेन्नोचनमेकधा ॥ ~ -8 
र प्क नेतरो नील पीत स्थूल हस्व दोर्थावि भेदौ से अने ~ 
भकार के रुपो को देखता है 3 | 
| आन्ध्यमान्यपडुत्वपु नत्रधमपु चकधा | र | 
1 सङन्पयन्मनः भरी त्वगाद योज्यतामिदम्‌ ||. `न 7 


क मन हा अन्धत्व मन्द्त्व.पटुत्यरूप नेजधमो के विषय > 
| ब सकटप करता दै। भोघ्र त्वचा दिको मे भी यदो न्याय 
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८ जानना चादिष ! ८ ~ 
1 कमः सङन्यसन्देहौ भद्धाऽभदधे धरतीतरे । <, 
१ दीषीभीरित्येवमादीन्‌ भासयत्येकधा चितिः ॥ „7 

४" 


काम, सकटप;) सन्देह, भद्धा, अथा, धति ( धेयं ) र ८ 
९ ति, ठी. ` (लज), धी बुद्धि), मी. (भय) इत्यादि मन कृ रे 


म एक 2) प 7) प्रकाश करती है। इसका -- 
= दे (= ज 5 


1 












:. चेरे पना व 9 {= ट) 
र न्यम व] ८८रता व्ल (५ 
| ४२ पादु ऋः भद्वेत-सग्रहः। (न्तद 


यता तात्पच्यै बह हे कि एन तीनों पद्या म द्य के नाना होने ष 
(41 ~ भो दा प्क ही है 


ख प्तू! नोदेति नास्तमेत्येषा न हद्धि याति न त्तयम्‌ । | 
र ् ए स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत्साधनं विना ॥ । 


55, 

(4 1 यद्‌ चिति न उद्य श्नौर न अस्त होतो है, न चद्धिकोभ्रा 
-:१2 €(1% दती ह न य को, खयं श्काशमान है आर विना साधत! 
| 


६.2 म 1 को प्रकाश करतो 
4८ ताय चिच्छायाऽऽवेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विथा स्थिता। 
म चक्ाृतिरन्या स्या . दन्तःकरणसूपिणी ॥ ` 


4 2 शुद्धि मे चिति की छाया के पवेश से शन दोता दै, दि | 
८ या प्रकारक है एक अदद्कार चौर दृलरी अन्तःकरण । 





( ५ ३१ # =| 

# दायाद्ारयोरक्यं॑तप्तायःपिणएडवन्मतम्‌ । 
)\, तदहृङ्लर 

0 ताद्ात्म्या देदयेतनतामगात्‌ ॥ 


चाया श्रार अहङ्कार की एफता' से दें चेतनता को भ्र 


“ने शाद, दाया. अर 

\ + 21 शुष अनर है भो 4 
अङ्ारस्य तादात्म्यं . चिच्छायादेदसाक्तिभिः। ` 

सहजं कमज श्रान्ति जन्य च त्रिविधं क्रमात्‌ ॥ | 


(स्वाभाविक), कर्मजन्य 
का ताशात्म्य सम्बन्य दै भी ल सी 


\ ५त यटर | 
५.40 पव्बन्वनोः सतोनांस्वि_ निति; सइनस्य तु ! 6 


#॥ | 1111111 


4 #। [ 


चिच्छाया, देष ओर सात्ीके साथ अदङ्कास्का सरह 





मनात यश्च यक्ख क्रैवटक व 9 ॥ ~~, = त 


- {८.६ ण 
र नरटरर्‌ सकृ ॐ (वि र ३] 


वाक्य-सुधाकरः । 











त्रः | 
== = 





खानक 
गय ण रो णीः क भ पोः भो ति = ऋ 


ए दोना सम्बन्धियौ के रहते इष्ट स्वाभाविक तादात्म्य ॐ 
 कीतोनित्ति नहीं दोती, परन्तु दुसरे दोनो तादात्म्य ते € 
| कम से कमो के नाश शरोर शान से निच्रत्त दो जाते है । न्ध 
| अहङ्कारलये सुतो भवेहोप्यचेतनः । न | 

न अहङ्कारविकासाधेः ` स्वभः सर्वस्तु जागरः । छ च 
¦ . खएुत्ति अवस्या मे अहङ्कार का लय हो जने पर देद भो रेष 
। अ चेतन दो जाता है, अहङ्कार का आघा काश्‌ स्वभ्रदहै, शरोर £ 

| जाग्रत्‌ तो पूरा ही पकाश दै । 

;करणदत्तिश्च चितिच्छायेक्यमागता । 
ासनाः कल्पयेत्स्वम वोधेऽन्तविपयान्वरिः ॥ स 
अन्तःकरण की चृतति, चितिद्याया (चित्प्रतिविस्व) के साथ र 
एकता को भ्राप्त होकर स्वभ्न मं वासना्नो की कल्पना करती 
दे, जाभ्रत्‌ मे इ्द्ियो से वादर विषयो की कल्पना करती है! दये 
मरनाऽदकृत्युपादानं _ लिङ्गमेकं जडात्मकम्‌ । 
अवस्थात्रयमन्वेति जायते भ्रियते तथा ॥ इया 
मन भौर अहङ्कार का उपादान कारण जडख्प एक लिङ क | 


(माया, अक्ञान ) तीनो भव 
क स्या्ाको पाप्त होता, शौर 


यदा पर !लयं गच्छति मनश्रादि यस्िन्‌ तल्िङ्गमल्लान र 


मितियावत्‌, इस प्रकार | 
सा व्याख्यान करके लिङ्ग शब्द का अर्थं प्रे 
र्न 


शक्तद्रयं हि मायाया विज्तेपाटतिरूपकम्‌ । 
क) ह्यारडान्तं य | प्ट 
(च; 


८५ न्त [१ ~; षी र € 24 91 
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प्रउन्ठ नर्द उण्टन ऋ क्रमत = ग > क े 
५६ क „मणम ख रिः 1 द्रा प्रन्‌ग त्प 
५. प ५४ गार परव्दधेत-संप्रहः । नर | 
५८ 


भ माया की वित्तेथ शौर शावरणरूप दो शसि विदे | 
< रट रि लिङ्ग (सूचप शरेर) से लेकर ब्रह्मारड पयं न्त जगत्‌। 


ह ग्व ट] ,दत्पन्न कर्ती दै | 
:८ रय | 
15 > ` सष्टिनम ब्रह्मरूपे  सचिदरानन्दभस्तुनि | 
म नन अब्धौ फेनादिवत्सष्रे नामरूपपसारणा ॥ 


५4-वय  -चषद्रङ फेन आदि कौ तर्‌ ब्रहमङप ` सच्िदननद कर 
मे समस्त नामरूप की उत्पत्ति को “खष्टि, कहते । 


प्रयये अन्तदेग्दश्ययोर्भेदं वदथ ब्रह्मसर्गयोः । 
„५२२. आणात्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥ 
५ प इसरो भावरणशकति मन्दर र्ठ भौर श्य के भेद भ 
# 4 


वट बादर ब्रहम आओरखष्टिके भेको भ्रावरण करती टै, ¶ 


९१६६०) संसार का कारण दै 
४. 1 (५ 


; साज्निणः पुरतो भातं लिङ्ग देटेन । 
7 सा न सयुतभू । 

५ चितिच्छायासमावेशा ज्नीवः स्याग्यायहारिकः ॥ 

` गप्र सान्ती के सामने स्फुरण दोता हुश्ा भौर स्थूल देद। 
9. स्दाथ मिक्ता ट्या चिति की दयाया के व से यद्‌ चमक 
५. व्वावटारिक जीव कलाता है । 

च 110 भस्य नीवलमारोपा--त्सा्तिए्यप्यषमभासते । ` 

र 6 आता ठु विनष्टायां भेदे मातेऽपयाति तत्‌ ॥ । 


प्सका जीवमाव भरोपसे सालो मे भी भासती 
आवरण केनष्टदो जाने पर 'मेद क 


से बह छ त्त है स प 


4; 





















11 ननकार शद्रा ज्य 
छर रोक 0.4 


| वाक्य-सुधाकरः । 
| | 
= | 
2/2 
2 
द्री 






वरथासगेत्रह्मणोश्च भेदमाटत्य तिष्ठति । ` 
त्‌¶ या शक्तिसतद्रशाहू व्रह्म विकरृतत्वंन भासत ॥ 
 . . मेख ही जो शक्ति खष्टि भर ब्रह्म के भेद को आवरण करके 
। लित है, उसके भ्रमाव से ब्रह्म विकारी सा होकर भाता दे 
| अत्राप्याृतिनाशेन, विभाति व्रहमसगेयोः । (नेस् 
। भेदस्तयोर्विकारः स्या . त्सगे न ब्रह्मणि कचित्‌ ॥ | 
। यहां पर भी आवरण कानाश दोने से, ब्रह्म श्रीर खष्टि 4. 
। केमेद्का क्षानद्ोतादहै, उन दोनों से विकार खिद | 
| ग्रह्म म नदीं । 
अस्ति भाति भियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 7 
, आद्यतरयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्रयम्‌ ॥ य 
। अस्ति, भाति, भ्रिय, रुप रौर नाम, ये पांच दी अंश है। । 
। पले तीन ब्रह्म के रूप हं, पिच्ले दो जगत्‌ के । , 9 
।  खवाय्वम्निजलोर्ीपु॒देवतियंङ्नरादिपु । ती 
॥। अभिन्नाः सचिदानन्दा भिबरेते रूपनामनी ॥ ` ~~ 
६। आकाश, चायु, अनभि, जल, परथिवी, देवता, तिर्यक्‌ (पशु ररी टु 
५ पश्यादि ) ओर मचुष्यादि मे सत्‌, चित्‌ , भनन्द्‌ ( थस्ति ट, ्‌ 
। आति भिय ) तोन अभिक ्ै, रूप शौर नाम भिन्न भिन्न है । पट 
उपचय नामरूपे द॑ सचिदानन्दतत्परः । शः ` 
। समाधि सवेदा ङयांत्‌ हदये वायवा बहिः ॥ छठ 


| 
हि ६ नाम, रुप दोनो की उपेक्ता करफे सत्‌ 
वल्यर होकर हदय मं अथवा बादर सदा क ४ > 


1 < ट ऋ कान्या ० ८] त्से. ॥ = | 
{ट [५0 ५।९ 12 = रवी 11/10 (व &७800 | 









# "वक्र छ ष्यटक ट्ठ = र | 
( - ल ५ दनः | । 
६1 नन्श्न7न्ति 1 4० (कट । 
711 ठ्ज1 मनर चव . 
1 ५ का 


{5 सविकल्पो निनिकन्यः समापित इ ॥ 
< तग्र दश्यशब्दादुवेधेन सविकल्पः पुनद्विधा ॥ | 
ई {2 1: ~ देद्य मे सविकल्प ओर निविंकटप दो प्रकार का समा 

\ वट चे दाता दं, नमे से स्िकटप समाधि, दश्य श्रौर शब्द के रः 

य| } ष (सम्बन्ध) से दो प्रकार काह, त 

+; ्णरौ ` कामाद्याधित्तमा या स्तत्साक्नित्वेन चेतनम्‌ ।  : 
(दन = ध्यायदड र्यावुविद्धोयं समाधिः सविकल्पकः ॥ 

१4 "यायद्रहश्याुविद्धोयं समाधि पः ॥ । 

¦, | - कामादि दश्य चित्त के धमं दे, चेतन को उनके सारं | 

1 य भाव सं (अर्थात्‌ चेतन उनका साल्ली है, इस पकार) ध्य 

1; 9 क सि दश्याचुविद्ध (ष्य कत सम्बन्धवाला) सविक्ः' | 
१ ठम 1 | | 

णद्वत 1६ 


भन जसः सचिदाननदः स्वममोद्रतभितः। ` 
रिः << भलीतिशबदविद्धोयं समाधिः सव्रिफरल्पकः ॥ 


८ पोतः मं असङ्ग सिदानन्द्‌ स्वयथकाश अद्वितीय है, ५ 
"1: ४1 शन्दाुदिद्धः सबिकटप समाधिदहे। 


र रीन वा्देरेऽपि मिनि 
' % ०.२4 समाधिराद्ः सन्मात्र सामरूप्थककति 
लु 2 7 पन्नो 

सि 


















। «न= ग (त -यन्तः 
क्प ष्‌ ऊ धयः 
| ५७: 





९ )| 
एकर; 1 









् बाक्य-दछधा 





इवय की तरह याहरके देशमं भी जिस किसी वस्तुमं र 18 
(त 


। 
| 
| सत्‌ मान्न से नाम रूप का पृथक्‌ करना दश्यानुचिद सविकरष 
| 


समाधि है । 
खण्डेकरसं बस्तु ` सिदानन्दलक्षणम्‌ । प्र ^^ 
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिमेध्यमो भवेत्‌ ॥ सन्त) 
सच्चिदानन्द रूप बस्तु अल्ञरड एकरस हे, यदह चिन्तन {गः 
। तगातार करना शब्दाचुविद्ध सविकटखप समाधि है । ष्2 

। स्तव्धीभावो रसास्त्रादात्‌ तृतीयः पूवेवन्मतः । ९५५ 
एतेः समाधिभिः पद्मि नयेत्रालं निरन्तरम्‌ ॥ ` ट 

त रसास्वाद से स्तब्ध (निश्चल) हो जाना पहल्ञे की तरद्‌ ६८९० 
निर्विंकट्प समाधि दै, इन छु समाधि्योसे कालको निरन्तर स . 


ॐ => 


ग्यतीत करे । 
| दृहाभिमाने गलिते विक्षाते परमात्मनि । => | 

स यत्र यत्र मनो याति तत्रतत्र समाषयः॥ भ" 
। देदाभिमान केनो जाने पर श्रौर परमात्मा केक्ञत त 
| दो जाने पर जाँ जहाँ मन जाता हे वदाँ वदँ समाधि हयी दै। ५ 

| भिब्ते हृदयग्रन्ि „ रििग्न्ते सवसंशयाः । 

ि नीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दषटे परावरे ॥ 

८। 

| 

। दै, सब संश्य कट जाते ` है, थौर सय कम न्ट दो जाते है| 

| पर = ब्रह्मा आदि भी, अवर = निष्ट है जिससे, उसे "परावरः 


। कहते हें । र 3), 1 श्ल एण्य त 
0 (ता र <) प, 4 द ं इ, | 
व रत 


4 प्र 
उल परावर को देख लेने पर हृदय की श्रन्थ टट जातौ ` | 








1 
9 


४१ अ 4८ ने (20 ८ 7 
५ स॑ न ५८ भ्न गर्ता { (ग 7 व ^^ 21 
५८ न्प्पष्ैः ॥=------~ 1॥ 
५९ अवच्छिन्श्िदाभास स्तृतीयः खम्रकल्पितः। ¦ 
| प 6 2/1 विज्ञयल्ञिविधो जीव स्ताः पारमायिकः॥ ` 


अषच्छिक्न, चिदाभास, श्नौर स्वभकल्पित यषः तीन प्र 
२17 ~ र जीव है, इनमे से पदला पारमार्थिक (खत्य) दै. 


{2 अवच्डंद्‌ः कल्पितः स्या दवच्डेचन्त॒ बास्तव्रम्‌। 
,{ धा र धः जीववमारोयाद्‌ ब्रह्मत्वं त॒ स्वभावतः॥ 
+ ९.(सम्बन्ध) कल्पत है, अवच्देय (सभ्वन्ध्ा 
‰. ® पष चास्तव दै, उस अवच्चे्मे जीवमाव करिपत दै, ब्रह्मः 














5 स्वभावसे 
+ कव ‰ भवच्छिमिस्य जीवस्य पूर्णेन बद्मणंफताम्‌ । 
+ द क वाक्यानि जगुर्नेतरजीवयोः ॥ 
रत्वम'स आङ्ग वाक्य श्रवच्ि्न जीव की पूरं 
( शी नाश्ता को कते है, दूसरे दोनो जीरयो की ए 


५१; 7२ .चहमणएयवस्थिता माया ॒विकतपादतिरूपिणी। 
` राय) व? आषत्यालणडतां तसिन. जगन्जीवौ भकन्पयेत्‌॥ 


ध 1 ब्रह्म म लित श्राषरण॒ ग्नीर विन्तेपशक्ति थाली ^ 


दखरडदता क श्राचर उ 
क जात्र की कटपना करती है ॥ स 


। 
। \जीवो भस्थधिदाभासो भवेद्ोक्ता हि कम्‌|| 
म भाज्यरूपमिदं सं जगत्स्याद्‌ भूत भौतिकम्‌ ॥ ` 




















ुद्धि मे खित चिदामालद्धप ज्ञीव क 
ही भोक्ता ओर 
दरे आतिक यह सारा जगत १,९ 
द्रो पव तर्‌ क स 2 


"क 


अ 21 वथ 






ि = 
°“ 
२ १. धि 0 2\/ चनि 
"द =-= 1 








द य ------- 



















व 127 धिः | 
‰ त्रर्नान 2 म्कन््त प्रर 17 
4२ (0 
| अनादिकालमारभ्य मोक्षापूवमिदं द्यम्‌ । चरो) र 
। ` व्यवहारे स्थितं तस्मा दुभयं व्यावहारिकम्‌ ॥ . > 


श्ननादि काल से आरम्भ करके मोक्ष से पुत्रं, यद दोनों (व (प 
अवच्दिन्न रौर चिदाभास. जीव व्यवहार मं स्थित हं, इस लिये लग्र 

| । दोनो व्यावहारिक हं । 

। विदाभासस्थिता निद्रा शिकतेपाृतिरूपिणीः 
् रत्य जीवजगती पूवे नूत्न तु कल्ययेतु, ल्प 

र चिदाभास मे स्थित ` आवरण ॒विक्ेप-शक्तिवाली निद्र, 
` । पदं के जगत्‌ शौर जीव को श्रावरण करके नये खश मे 


ग 








। जीव भ्रौर जगत्‌ की कटपना करेती दै । ध्र | 
। अतीत्तिकाल एवते स्थितवात्मातिभासिके। ` त= 
£ नदि स्वसमचुद्धस्य पुनः स्वम्र स्थितिस्तयोः ॥ | 


1 _ पतीतिकाल् हीमे रहने के कारण यह दोना (स्पके ष 
। लव थोर जगत्‌ ) ्रातिमासिक हं, खप्र से जगे हप पुख्य के श | 
। फिर दृखरे खप्र मे पले खश फे जीव तथा जगत्‌ की सिति फरो | 
। नहीं होती । | 
1 भातिभासिकजोबो य॒ स्तज्नगत्मातिभासिकम्‌ । न | 
६  चास्तव मन्यतेऽन्यस्त॒ मिध्यति व्यावहारिकः ॥ ~ ८  ॥ 
भातिमात्तिक जो जीव दै वद ध्रातिमासिक् जगत्‌ को 


वास्तव समता दैः भौर यपाबहारिक्र-जीव तो सको 
मिथ्या समभता रै । ६ 


व्यावहारिकजीबोय स्तन्नगद्रयाबहारिकम्‌ । 
सत्य भत्यति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः । (व, 


वा तट र न(2 तस्र 
"र; >+) 19 26 > .2 ध १.2. 


| 


| 
4 








५1 ॐ दोः जो 
उपयु न (1 


॑ +र 

{आनि जो व्यादहारिक जी ` अ= 
1 ८ ५; त यर वात्तवं समता स चह व्यावहारिक पत्‌ 
(न स्य मला है । , "(स्माायक-जीव तो उसो मिश्या 
४. ह थ 

51 पारमाधिकजीवस्त त्र 
तः ८ पत्यति बीते नान्य 









हमक्यं पारमाथिकम्‌ | = 
द्ात्तते त्वदरतात्मना ॥ 







7 

६ > ५ तो अरहा की ष्कता को पारमा 
४: क देखत नही रर यदि देवत: 
॥ ४ च (1 दस्ता ह |, । 4 
“ञे प्वगृत्यानि नारधमास्तरङ्गके | ४ 
4{२8 लो तन्निष्ठं फनप्यनुगता यथा ॥ ९ 
[५ न 


(तः जैसे ज 
2 ऋय ' अनुगत प्ण क थम मधुरता द्रवत्व अर शीतता तयं 
114 9 र, तरङ्घमं रहनेवाल्ते फेनमेभो अनुगत दति 1 


(१ 
५४ स स मभिना सम्बन्धा व्यावहारं । 
,.म्रनरप्ण शत तथव भातिभासिक्रे ॥ 


ही 
\“ श्र हारिकज्ञीव 4 स्वत सत्‌ चित्‌ आनन्द गुण, वयर - 
(1 मी शरयुगतत होते है । ` ° फर उसके दवारा भातिमासिर। 


74 ' ¢ 

छ, ¢ लये फ़नस्य |, 
माः दवाः स्युस्तरङ्गके 4 

क. तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्येते ५ < 
¶ ५ यथा युर 1 1 ॥, 
कालय दो जाने पर < 







रहते दरवरः फ 
। टि ष, भौर तरङ्ग काभो लयदहो ^ 
भति 722 बर्छवन्नः € 


9-> य~ -पन्पि॥ जन कनच्च 0 अवित 5 ज चवा ऋ 9 ~ 


14 ॥ 4 -4/ | 
(23 | टा द्रच्ति स व्ट्व्ी 
द्धै 1)  बाक्यछुधाकरः । €(च्िडट त्तम | 


त्‌ , भातिमासिकनीवस्य | आतिभासिकिनीवस्य सपे समहारे {` लये स्युव्यावहारिके । = 


1६ तन्नयं सच्चिदानन्दाः पयेवस्यन्ति साक्तिणि ॥ 
| इसी प्रकार परातिमासिक-जीय का लय होने पर सत्‌ > 


शत्‌ आनन्द धम व्यावदारिकञ्चीव मे उरते ह, भौर उसका 
"नी लय दो जाने पर सालो मे प्यवसश्न (समस) द्रत 


^ (विः (+ 
111 


ध 3 समाप्‌ £ 

व) ॥ | ० 3 

1) व्याप (1 

यनो पारपा पव 4 

एल भव क्रमति छर्सनद गी 

मिक. नद्2 कौ] नग | 

वेदय 2 -प्रतं 2 वचन संस्का 

| ग्रेट) पच्तसर ` | 

५ = भग्र "जे न | | 

4. (4 0) ) > 
नाग वद रे 

प्‌ ५.४ "0 (24 

(शक्रो ऋय चेतर य द्‌ त्रत श्या 











































1 (५ व प्व त ट त 4} 


(४८; ऋ 1 स्तेण। शे >>> २ भग (तपम नप 
भ, 9, द ग्र <| 2 





भ , ^ 4 क < ४ 
1 १ ६५/५2 -कयु-काक्यक्क्तिः 1 | | 
{$ ऋ [९ नागरस्वभरयोरव वोधाभासविडम्बना । ॑ 
(4444; © सुम त॒ तन्ये बोधः शद्धो जाड्यं भरकाशयेत्‌॥ | 
1 चदजनान क्रा जागर भौर स्वप्ने ही असव्‌-शात॥ 
१0.८1 अकर है,.खधुपति भवस्या म श्ानाभाख के लय दो उति। 
क्री शयान द अहत को प्रकाशित करता है! . १ | 
अ  अरालु्रह्ता खस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धि्सतिभिः । ^ 
ग, व्यतया यथाशक्ति , ज्ञावाद्धाभ्यस्यतां सदा ॥ . 


2 
11; टा = चिन्तन करे मौर वाष्द्चिध्न्थ से ` उस तर को ४ 
(0 र ‹ कर यथाशक्ति सदा अच्छे भकार अभ्यास कर| $ 
1१. तदन्नं तयन मनय त्वोधनम्‌ । “ 
^ पतदकपरत्वं चं ब्रह्माभ्यासं विरथाः ॥ ` । 


छ 










1 न ] "उसका चिन्तन, कथन, पकं दूसरे को ग 
(२ ₹ उस एक भे तत्पर रहन" इली चय्या को परिडव ^. 
५; न [11 अहमभ्यास शते है । | | 


् पीवहूव्रह्मात्म च [१ प ९ (4 ~ । 
< प, ८न्छ्‌2 स धीदारवये करतद्रत्यतां 1 । ३ 
| 4, दरा तदाय भिग्रतां क्तोऽसौ नात्र संशयः ॥ 
५. प्रहवान्ति जे देदमें आत्मशुद्धि. पस सा नात्र: 


9. बुद्धि दा जाथ तब छृतरत्य हथा समश्ा जाय । जव ¢ 
५ 4 ङत्यता हा जाय 'तो मलत ् 


६५ स ही £, 
ः (क 0 1 
| ॥ द्> । ५ 
जत); 










> २५; द प्रम्‌ 



















। ““उक्करोक्षाऽककृष्तः 

| -ठनधिष्िन् 

। खवणांभ्रमधम्मण ' तपसा हरितापणात्‌ । 

ति। साधनश्च भवेत्पुंसां बेराग्यादिचतुषयम्‌ ॥ 

|. श्रपने अपने वणं ्रौर श्रामो के धमो भौर तपो से 2 

¦ ।को भसन्न करने से पुरूषो को वैराग्यादि चार साधनो की 

| घ्राति होती हं । 

स त्रह्मादिस्थावरान्तेषु बराग्यं बिपयेप्बयु । 

४ मयथेत्र काकविष्टायां बेराग्यं तद्धि निम्मलम्‌ ॥ (1 ध 

अह्मलोक्र से लेकर स्थावर ( पापाण ) पय्यैन्त धिषयो म ॐ 1 

जसा काकबिष्ठा मे वेराग्ब होता दै, वेला जो वैराग्य दै, वद नेर 
निम वराग्य है । नव 

ब नित्यमात्मखरूपं दि दृश्यं तद्रिपरीतगम्‌ । 2 
। (4 

ह णवर या निश्चयः सम्य ग्विवेको वस्त॒नःसव॥ ‹/द्/ 


. स दी श वस्तु दै, दृश्य अनित्य ५ पटेसा 2 
जा नश्चय हं बहौ वस्तुका ठीक ठीक विवेक अ 
सत्यासत्य विवेक है । ¢ >) 


६ नोत्पद्यते बिना ज्ञानं विचारेणान्यसाधने । ग 

£ ˆ यथा पदाथेभानं हि भकाशेन बिना कचित्‌ ॥ ग्य | 
विना विचार के स्य साधनां से दान उत्पन्न नदी दातय णाद 

{ जसे प्रकाश के धिना पदाथो की प्रतौति कमो नदीं होती । 


“ कटभि चरितं काकन प प्व] 


५९] / टम्‌ न्न ये व्‌ | 
ऋध 2100 


| 
| 
| 
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सदत-खम्रहः „1 








४ # ९ व न= ० च 9 । 
श्रदप्मा नाह भूतगणो देहो गाह चाक्तगणस्तथा । ' 
लस्य . पतद्विल्तणः कथि . दिचारः सोऽयगीदशः ॥ | 
परमा मे भूतां का ( पृथ्वी जल तेज दायु अकाश ) समूहः 
२ मले ९ नही हः ओर न इन्दि का समद ही ह, विनतु एव | 
क| न्द्रिय भाण .मन यु च्यादि से. विलदछण॒ टह-इत्यादि ४ 
(| विचार का है। | 
1: 1 
$ स चाम भदक सन्छो देदसतामस उस्ते। 
ष नीया तवारक्य परयन्ति किमनज्ञानमः परम्‌ ॥ 


(५ 


क & हासा पराशक शौर स्वच्चं दै, देद ताम अर्थाद्‌ 
£ ति तमान जड़ हं, जो न दोनो फो एक सम रदे ६५ 
1; | 


न वट्‌ कर श्रशान श्या होगा ? 
1] दे, ˆ 6 । + 1 
4 वहमबाह्‌ समरः शान्तः सबचदानन्दलच्षणः | |, 
1 , गाह द्य हस्रो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ | ` 
0 ठ; (यनाम) सम ( सत्ता शौर स्फुरण रंश ॐ 
¡ : द्या से भभिन्न र स्म्य ; &. 
09 1... ९ 
त | 
\ 4 वे वान सोर व ग 


5 थ विकारो । 
शु ८ निकारो निराकारो निरवच्योऽहमन्ययः । । ` 
ं र नाहं दे ध्रसदरूपो 


¢ .“ ‰. ज्रानमित्युच्यते बुधैः ॥ ` 
, 4 वकार, स रहित, कार से श॒न्य, शापा क | 
६ र, नदाने बाला श रूप देद नही हं- पेली बुद्धि को ( 

| / नो क र । ज्वर आद्वि शरोर 1 ङ ए 

ध 2 "> गाठ १ + 

( य )च्यैर+ ० णी 

































प ) करट ङ) (द 
५८. ~ * अपरोक्षाऽचुभूतिः। 





भक क यक क, = > ऋ = चा 
=-= ~~~ त क = = ककः 


| माध्यात्मिक दुःख कते हं, राजचौरब्याघ्र भादि भूतौ सेः. 
| ¦ उत्पन्न दुःखो को भाधिमौतिक श्नौर अतिवृष्टि भूकम्प आदि रद्य 


द्भ्ला को राधिर्दैविक दुःख कहते ह । क) 
ह 
| सखातमान रण॒ मूलं लं॑भ्या-यक्या-च पूरषय्‌ । <) 
४ दहातीत-सदाकारं सुदुदंशंमबादशैः॥ = <:2. 


 _ देमूखं! तृ श्रुति तथा युक्ति सेश्रात्मा का यस षर ४ ८. ॥ 
। ¦ जो आत्मा पुरुप (खवं शरीरो मं परिपूर्णं) है, देह से मिच्च दै 
खद्‌ रथात्‌ सत्ता ही जिसका खरप है, आप जैसे ददाम. ` शय 


दादयो के लिये जो अच्यन्त दुदशंनीय ह । । र | 

[४ । 
६ सखवणाजायमानस्य सुवणंतवं च शाश्वतम्‌ । 2३ 

, ब्रह्मणा-जायमानस्य ब्रह्मत्व च तथा्भवेत्‌ ॥ . 
जिल प्रकार छुवर्णं से बने हुए सध गहने सोना सूप्ही 
ह्‌, पेसे ही बह्म से उत्पन्न हुभा यष जगत्‌ भौ ब्रह्मरूप ्ी है । 
&  यसिन्सर्वाणि भूतानि यात्मत्वेनः विजानतः 
६ नभैन्तस्य-भवेन्मोहो नः च-शोकोऽद्वितीयतः ॥ 


“। , भआत्मसाक्ञात्कारदशा मे भिस तस्छवेन्ता पुखष की णि ट न “1 
| 3 स्त भरात्मस्वरुप दी दो गये है, उसको न मोद ना (4 थ 
हे न शोक, पाकि षद अद्धतसूपदहो गयादहै। ` | 


। . अनुधूतोऽप्ययं (लोको व्यवहारन्नमोऽपि सन । सः प 
हि, असद्रूपा यथा खमन उत्तरक्षणवाधितः ॥ 


खमा जागरणेऽलीकः खमे पि-जागरो-नहि । 
दयमेव लये नास्ति (व 4 


11 


1 





1 





9/4 














कार 9 कि "वान्दन चदय यदलदररनयाषदाति -- 


नव क्णूतात= म-  ' 
द २४ घर ख्ण] कृ व्रि २६ ४ 


न ^ द६ फरो उवाय) 21. ->प्‌व पठ 


अद्त-सग्रह 


॥ ८ 








कः क उका ऋक च 


< (८ यद्यपि यह लोक प्रतीत होता है, तथा उथव्ार्केष् 
समथं भीदै तो भी स्वप्न के समान यह मिथ्या रै। 
पिव धर ¦ जागरण काल मं स्वप्न का मिथ्थापन देखा जातादै, ए 


नेर भ जागरणक्राल का अभाव दहोतादै, ओर -निद्रावस्प 
६ स्वप्न जागरण दोनो का अभाव दोजाताहै, पेसेहीि 
{9 वस्था भी इन दोनो कालो मे नहीं रहती । 


ः स यदवन्शदि बटभरान्ति शुक्तौ वा रजतस्थितिम्‌ । 
ध तद्द्‌ ब्रह्मणि जीवत्वं वीच्यमारे न प्यति ॥ ' 
ॐ जैसे मिंहीमे डे का भ्रमदहैया सीपमं बाद 
(1 किष ण ६, पसे ही ब्रह्मम जीवत्व क्य श्रम दै, विचाणे 


र| त्रम ब्रेपन नहीं रहता । 


पयत व्या नीलत्वं यथा नीरं मर्स्थले । | 
शस्त्र यथा स्थाणौ तद्दश चिदात्मनि ॥ | 


जसे सकाशम नीलता, य 
9 अआ मरुभुमि मं अलं, 
स्या मर पुखुपकी यतीति होती ‰ = विद 
मनदहातादुभामी ५ ४ 1 


घटनान्ना स पटनान्ना हि तन्तः। 
जगगन्नाज्ना ~ 
(शति त ज्यं तत्तदभावतः॥ 


ह 
पृथ्वी धट नाम व 
{ (५ श्से ही चिदा था नतु पट नाम से श # 


त्मा जग त्‌ःन है, 
> ५ बट पट के अमाव में पृथिवी ६० पीती 


जगत्‌ के भभाव में एक र ॥ | 
र 2. > 77 सत्‌ व ज 


+ 






। 2 त)" 


। 





















नप्र 1० 217 
परा 2 ` दव ॑ 
एवा < ५ अपरोत्ताऽचुभूति | ¬= 2 न ध | 


ता ~ ------------- ------= ~ जातात =-= 
ककि 4 धि कमष्छाण्डाकन्ाग्क्कण्डानकनवकण्कण्कगककनयाकग्रायकयकककक म यिषितः 


श्न ग्रद्ममाणे घटे यद्र -नशृत्तिकायाति बे वलात्‌ । 
| 4  बरीच्यमाणे भपश्चेऽपि बरह्मवाभाति भासुरम्‌ ॥ 
वं जसे घर को अह्ण करने से भिद्ी बलात्‌ चली भाती 
रि दै-पेसे दौ ५ पञ्च को देखने से स्वतः स्फूत्तिमान्‌ गरहा, अपने 
| भाप दिखाई देने लगता है। - 
 सपत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका । 
।  बिनिर्णाता बिभूदेन देइत्वेन तथात्मता ॥ 


। जसे मदर पुख्ष ररसी को सांप अथवा सीप को चान्दी द # 
| खम लेता हं, एेसे दी उसने देह को आत्मा सम रला ५ । 


।८॥ 
। चचभ्या ्रमशीलाभ्यां सवं भाति भ्रमात्मकम्‌ । 
। तद्रदात्मनि देदत्वं परश्यत्यज्ञानयोगतः ॥ 
। _ असे घरूमनेसे ने दारा यद सय संसार धूमता इरा 
| भरतोत दाना हे, पेसेदी थन्ञानकते कारण दद मे आत्मत्व प 
. प्रतीति होती है। 
ध यथा शशी जले मातिः चश्वलत्वेन कस्यचित्‌ । 
| तुद्रदात्मनि देहत्वं परश्यत्यत्नानयोगतः ॥ प त्र 


जस किसी को जलगत चान्द, अल की चश्चलता कं 
। कारण चञ्चल तीत होता है-पेसे दी श््ञान के कारण दे मं 




















)1| 







| 6 आन्मबुद्धि दोती है। . . १. | 
८ तच्छज्ञानोदयादृध्व प्रारब्धं नेव विद्यते । ०4 | 
 _ _ देदादीनामसस्वान्त्‌ यथा खभो विबोधतः ॥ 7 ^| 
[प ` तो 1 . नर १५८. 


ता \ 





ठ > ण प) क नदशा 8 


. “~न. यु | भदेत-संरहः (1 ~ 

न 
4 हमः से जागने. पर स्वरभ्र नहीं रहता, पेसे ही तच्छा 
7 पच्वात्‌ दद्याषिका शरभा हो जाने पर प्रारब्ध भीष 


¢ धरग् र्ता । 

999 र कम जन्मान्तरीयं यत्‌ भारव्धमिति कीर्तितम्‌ | 

रः ४६९ िठ/ तनतु जन्मान्तराभावा स्पुंसो वास्ति कर्िपित्‌। 

411 “ वजन्माम जि गयेकमौं को ्रारण्ध कते है, ष 

| स्च रवेण कीद्ष्टिमें जन्मान्तर ही नदीं तव भारम्ध भी ट 

५ ॐ खमवदया अथाध्यस्त॒स्तथैवायं हि दृहकः 

| स्तस्य छतो जन्म॒ जन्माभावे हि तत्कृतः ॥ 
य जैते 


का देह रोपित है, पेसे ही यह देः 
६ ६ (लिपिदमस्तु फा जन्म कैसा ? रौर जन्म के भरण 
# १ ४ (र 


तौ?) था ज्यु परित्यज्य सर्प शहाति ध भ्रमाद्‌ । | 


भ पद्त्सत्यमविह्नाय त्प (4 
८ नगत्पश्यति मूढधीः ॥ 


मनु जसे रस्सी कों न ञेता है, ८ 
1८1 ए मखं सत्य यात्मा को न जानकर स को मान रहा 


4 परते सप॑सण्डो न तिष्टति । 
£“ भपञ्चंः शून्यतां गतः ॥ ौ 


जसे रस्सी को जान लेने खे ता पेते 
> अधिष्ठान ब्रह्म फो जानक्तेने से पभा | ट 1. 


; (द  नित्याभ्यासाहते भातत नं भूवरेत्सच्िदात्मनः । 
: ५ . तसादृब्रह्म निदिष्यासे ` जिज्ञासुः शरेयसे चिर१। 


्ी <. 


प 





क 7 
7 


| ` श्रपरोत्ताऽचुभूतिः। ६१ 















गाग, डा सकती, इसलिये कल्याण की कामना वाला परप, जव 
7 १| तक त्मसाक्ञात्कार न हो तव तक ब्रह्म का निदिष्यासलन करे \ /“ “+~ 


। इष्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पर्येह्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
| ¦ सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्राबलोकिनी ॥ र 
त्‌॥ श्ानमयी रषि से जगत्‌ को ब्रह्मरूप देखे, यदी टि सबसे 
[, 4 उत्तम दै, नालिका के अग्रमाणमें जो इष्टिका लगाना द ४ 
कृट। वह उत्तम नदीं । त 
। इमं चाकृत्रिमानन्दं तावरसाधु समभ्यसेत्‌ । र ल 
॥ | वरयो यावत््रणात्पुंसः मयुक्तः स भवेत्खयम्‌ ॥ ॥ प्र 
दः पुरुप इस स!भाविक शरानन्द का तव तक अच्छं प्रकार यख 
रध! अभ्यास करे; जय तक दिया गया अनभ्यास अपने आप 5 
। अर में वशमंन दो जाय। 
3 मावहत्या हि भावत्वं शूरयदटस्या हि शल्यता । 2; 
| ब्रहस्या हि पूणेतवं ` तया पूणत्मभ्यसेत्‌ ॥ ` _ 
2 घटः पट आदि पद्राथो की बृत्तिसे दुधि मी घट-पर थावि 
(१ रुपदहो जातीदै, शन्याकार चित्तवृत्ति का अभ्यास करने से 
। शल्यता की प्राति शोती दै, भौर ब्रह्माकारव्रृत्ति के अभ्यास सं 
। ब्रह्मभाव की श्राक्तिद्ो जातौ. है, एसल्िये बह्माकारः चृतति का 
। दी अभ्यास करे। 
र येपां त्तिः समा शद्धा परिपका च सा पुनः 
| ते बे सदव्रह्मतां पाप्रा नेतरे शब्दबादिनः॥ 
जिन पुरा की ब्रह्माकरारच्रत्ति अख्ररड तथा उत्तर उच्चर 
। यदृती इई ओर परिपक्र दो जाती है-वे पुय दी ख दु्रह्म को. 
# भाल पेते ह । शब्दर-मा् से अपने पको ब्रह्म कहनेवाले नदरी) ` "4 


+ 
@& 


॥ ( } #) क १.४) । - = धि 
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॥ ए | १ ४.० „७, इ भ | ध 2 < ॥ ~. ५ ४ 
५२ 9. "भ. ) वु ९; . भ दद 4 
५ 9० अद्धेत- संग्रहः । ` "च | 
{४ # क व---=---- न ~ रर न्यन्यानि 
¢ ¶ च निमेषाद्ध ५५४ ९ = `| 
।  ,~ , (नमपादड न तिष्टन्ति दरति ब्रह्ममयीं विना | | 
५.५ .; भथा तिष्टन्ति बह्मावाः सनकायाः कादयः ॥ 


4. 

( सः जो पु मह्याकारृत्ति के विना आधा जिते भर भो | 
२८ ०, ५९ ०. ब्रह्मा आदि, सनक श्रा शरोर शुक भाि। 
~ ^ , लमान्‌ सदा ब्रह्माार दृचि मे रहते है, वे ही ग्रहमला 
;‡ ; भ्ा्होतेदै। ` ०: | 
९९, १ = ते | 
क.  , चथ श्‌ वेस्ट यद्रे वाचामगोचरम्‌ । | 
५; .- व्य शृढटेनब दषटन्तेन पुनः पुनः ॥ 
८... > शस प्रकार विचार करने से पिपव। 
५५ * 4 प मन वाणी का अर्विषवः, 
"६ ` द अहा £ बही शेप रह जाता दै, भिष्धो तथा घडे केर 
-- स्स घातकाबार धार चिन्तन करना चाहिए । 


८ ~ ` भावितं तीत्रवेगेन यद्वस्तु निश्वयात्मना। 

पमास्तद्धि मबे्छीप्रं यं रमरकीश्वत्‌ ॥ , 
, * {रनि्धितमन होकर जिख धस्तु का चिन्तन ती वेग। 
‡<' = र शीव्र उसी का रूप हो जाता है, द वाह 
४ ` ` ५2 ङे दन्त से जान लेना । | 


, = र्त भावस्च सरवे बिदातमक्‌ | । 


| । + (| 
1 


# क 





पविभानतया नित्यं सात्मानं भावयेदुभुषः ॥ 1 
8 । (त्यक्त, परो, दा, य तथा दशंन सए जितना &&, 
॥ बह सथ चिद्‌त्मरुप दै-्स प्रकार विद्धान्‌ पुष्प * ; 


( भ्म का खायथान होकर निय भिर करे । | 
| ग्ज 1 ॥ समाप्तम माप्त | 
| निज (प (4 कधि ए +. 
<क्प्सं ग ४ 


पर्ने 

























१ग्र श्त नग्नकं र 
|" नि र्गणक ८ 2274 प 
_ 7 (निप 2 31 


यी चेश्-्षमे यक्षे ९) 7 न 
18.471 4. भन्‌ ८4 ६ द्‌ 
7 11 व्रिद्न् ध न 


~ ॐ) 
रि “(क्ाकयक् क्तिः 1१ 


व| 
००७ @ @ ००० 21 २ 
| सगंस्थितिमलयदहतुमचिन्त्यशक्ति, ^ 
| विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तमूतिम्‌ । | 
पष  निश्ुक्तवन्यनमपारसुखाम्बुराभि 
श्रीवल्लभं विपलवोधधनं नमामि ॥ 
मै उस्पत्ति, सिति भौर प्रलय के देतु, अचिन्त्यशक्ति 
चिभ्वेभ्वर, विश्व के जाननेवाल्े, शनन्त-मूत्ति, बन्धनो 
। रदित, पार सुल-सागर शोर विमल श्ानमय भी विष्णुजी 
1 को नमस्कार करता ह । 
74 यस्य भसादाददमेव विष्णु मय्येव सव्र परिकल्पितं च । . ऋ 
। इत्यं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्धिपदरं परणतोसि नित्यम्‌ । (<, > 
| जिसकीषरपा से भ्मैद्ी विष्णुं भौर सय सुभमदी ~, _ | 
, कटिपत दै" इस प्रकार जिस सद्‌ात्मरूप को जानता है, उसके 2 | 
1 चरण-कमलो को नित्य प्रणाम दै ध 4 
तापत्रयाकंसन्तप्तः षिदुद्धिममानसः (लय ह । 
शमादिसापर्युक्तः सहुरं परिष्च्छति ॥ © ट | 
^ कोरे पुय, ्राध्यािमिक भाधिमोतिकः. र्‌ भधिदैचिक स्मन 
। „74 11.1.92 
। ॐ (५: 2 £). 
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श्र 





8 1 0 "न 















नन र दरम 
प १1; 21114 


अद्त-सम्र्ः | 






र) ~: === --- ~ 
{> ; {/ सतीनो तापरूप खयं सरे तपा . दुभा,; व्याकुल . वित्तवाला, 
{2 7. दम, परति, तितिक्ता, समाधान नौर अद्धारूप सादे 
1 युक्त दाकर सत्‌गुए से पूता है १५. | 
१४  { । 
द्व} अनायासेन येनासा न्युच्येयं भववन्धना्‌ । १ 
५ } दद - तममे सं्ञप्य भगवन्‌ ` केवलं कपया वद्‌ ॥ | 
ए ~त भगवन्‌ {मै जिस उपाय से धिना कट के ` इस संघ। 


६ कभ चन्धन स दछुट जाँ उस्र उपाय कोमेरे परति कृपा 
1 संक्षेप से कष्ि | 
५५ 


77 साध्वी ते-घचनव्य्ि प्रतिभाति-वदामित। 
4 0 इदं तदितिग्िस्पं सावधानमनाः शृणु ॥ 
४ £ „ ई शिष्य ! तुम्दारा चचन साधु प्रतीत दोता दै, शष 
< ~ “बह यह है» श कार स्यथ इय्‌ मको कता है 
पपि नमन होकर सु 






३ 

। 

८ ९ पत्मस्यादिवावयोत्थं यज्नीवपरभात्मनोः । ॥ 

|. जत्र तदिदं युक्तिसाधनम्‌ ॥ ` 
५ # 4 तत्वमस्यादि ट वा 


से उत्पन्न ओ जोय शरोर रवर 
तद्‌ त्स्य (एष्य) ज्ञान है च | खि का साधन ै। 1 


नीवः कः परथात्मा तयोः। 
तादात्म्य वा कथ 
दिवाक्यं 


4 ५ 1 | केः तत्पतिपादयेत्‌ ॥ ‡ 
' रवः जीव कौ 
| रय कसि बहार ससव ग 











व 1 ८ करस्तव; (इ 
र. उना न्त (र 2! ध्‌ ॥ 414 | 
= 
+ 








7६ अन्न व्रमः-समाधानं कोन्यो जीवस्वमेव्र टि । 
ध यस्त्वं पृच्छसि मां कोटं व्रह्मवासि न संशयः ॥ 
| इस अन्न का समाधान कहते हं, यन्य कौन जोव दै, तूदी 
| तोदै।जोत्‌ सुभे पृचतादै किमे कौनर्हैए्सो त्‌ ब्रह्म ही दै न 
(समे कोरे संशय नदीं । + 
द्/ पदाथमेव जानामि नाव्रापि मगवन्‌ सफुगम्‌ । ` ई > 0 
च ब्द वरहमोतिवरावयाथं तिपो कथं बद्‌ ॥ 72 8 
। दहे भगवन्‌! जथरे पदो के च्थोकोदही स्पएटरूपसे > $ 
र, 















बही जानता तो फिर “रहं ब्रह्मः दस्र वापय फे रधं को कंसे 

समर सफता ह ? 

। सत्यमाह भवानत्र - बिङञानं नेव्‌ विदयते । # 

बि देतुः पदार्थयोधो दि वा्यारथावगतेरिह ॥ त्र 

¦ त॒म ीक कते हो, इल विषय मे तुमो कान नदी है, 

घाक्यके्थंको जानने के लिष पदो के अर्थौ का जानना न 
१ 


द्मावश्यक्र दै, व्योकि वाण्चार्ध-योध के भ्रति पदाथं.बोध 
कारण है। 
८# म 


4 
२६ अन्तःकरणतददत्ति साक्ती चतन्यव्ग्रदः 1 
। आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ किं नात्मानं षयते ॥ ८, < 


. अन्तःकरण श्रौर उदधी छृत्तिर्या के साकी, चैतन्य रूप, म | | 
" आनन्दमय, सत्य श्नौर सदुरूप अपने आत्मा को क्यो सः इ 
नदी जानता ? ०? 31] 


य ` सत्यानन्दस्रूपं धी , सा्निणं बोधविगरहमू्‌ । ` क | 
न नित्यं _ ्यत्वा देदादिगां भियमू व 
(431 

"1 ते द "ट गुद लनीय | 


( (भे 8९६ कः 1 1८1 110111260 0/८ € 8100 | 







| . २९ चख ञ्ज्यलव्य्‌ न> श 2} ह 
७४ "1/८ अदेत-संगहः। ~९ 11 र अद्धत-सप्रदः। भूर द ¦ 


५ < । ४. आात्मदयि को छोड कर सत्यानन्द ष 
(यं ¢ र भार पसषानखरूप को निस्य भत | 
रः त चिन्तन | 
५ रूपादिमान्यतः पिएड स्ततो नात्मा यदक्‌ 
द्ग] नियदादिमहाधूत विकारा डम्भवत्‌ ॥ नि 
त कधोङि शरीर रूपादिमान्‌ है, इसलिये आत्मा कं 
न 
विकार होने से 
र ल्व आत्मा नहीं है न स द 
छः ,+५ अनात्मा यदि पिणडोय ॒शृक्तदेहबलान्मतः। ` 
7 प सक्वत्सान्ञा दात्मानं भरतिषादरय ॥ ` 
“ हशुरो!उक्तदेतुके वलसे यदि शरीर नाता। 
£ ५ ^ चणमलक्वत्‌ साल्तात्‌ आत्मा का थत्तिपाव्‌न करो । 
तयन क परयदधिन्नः सवथा न वटो यया। ` 
। ०44. प्‌ उद तथा देहो नाहमित्यवधारय ॥ 


दे शिष्य! जेषे 
९/1 धट रूप नहीं है स अण स्बंथा चय सै मि 


६ 
श है, अतः ओ दे नदी हं णेस (वद द्रष्टा भी व । 
ल / मनोवि माणो नाहमित्यवधारय ॥ 
इसी प्रकार में शन्दियौ ३ 
4 
24 


` -ग। 
स्कर 





== 







¦ 
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[क 2 1 








[द 7 
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दिकण याकर कग) र = 










६ | ¦ 77. ५ 7 2 ल दछा~ ।\..न् | ह ॥ 
, 
> -------------------------------- 1 
इष संधातोपि तथा नाद मितिदरयविल्तणम्‌ । ` २ 
| दरष्टारमलुमानेन निपुणं संमधारय॥ . , ऋ: 


। इखी प्रकार मै संघातरूप भी नदी ह भोर दृश्य से विल- (ना; 
त्तस है, ेखे ही मुक व्रा को अनुमान से अच्छे भकार -निन्ज्ञठ 
` निय करो । ॑ 


। देहेन्द्रियादयो भावरा दानादिन्यापृतित्तमाः। ~> न इ 
-& यस्य सन्निधिमात्रेण सोदमित्यवधारय ॥ “द्र 


क्षी! जिसकी समीपतामात्र से वेद इन्द्ियादि पदार्थं छोश्ने वरं { 
तथा पकड्ने आदि व्यापार में समथंष्टोते हे, वही ए 4 
पसा जानो । 


। श्ननापन्नविकारः स॒ नयस्कान्तबदेव यः र | 
। बृद्धयादींधालयेत्मत्यक्‌ सोदमित्यवधारय ॥ ४९ क| 
1॥ जो विकार को न प्रात दोकर चुम्बक के समान बुद्ध्यादि 11 
को चललाता हे, बह भत्यक्‌ स्वरूप म हेला जानो। प 
ग्रजडात्मवदामान्ति यत्साननिष्याज्डा अपि। लर 





देदेन्धियमनःभाणाः सोहमित्यवधारय ॥ शः 
जिसङ्की समीपता से जड़ दे, इन्द्रिय, मन ओर प्राण भी ल 

है चेतन के समान प्रतीत दोने लगते ई, वह मै है-रेखा जनो । रदः 
| ऋअगमन्मे मनोन्यन्न॒ साम्मतं च स्थिरीकृतम्‌ । ^. 
¦ पव या वेत्ति धी्र्ति साहमित्यवधारय ॥ "तवं 
| मेरा मन कीं अन्यत्र गया था भौर अव स्थिर कर र्गा 


। लिया गया दै जो इस श्रकार व कतो जानता द, घ 
8 हु- पेखा जानो ¢) त (29 | 


£. 71.र241/.> 
4 ४ सर्र 4 | 


2/4. प्रम्‌ 
(01/11. 91 ना 2416071 10101600 ७00 






। कती ऋ, › ` 


पपर अनस्य मजस नव्या 
(4५ दरा का! पा > ५ ८ 
न्रोच्र स्तो < क्र ट ॐ ¬ पः, प | | 


भदेत-संगप्रहः । | 
(द, ˆ. 


(ध्यं खम्रनागसिते सुप्धिं ` भावाभावौ धियां तथा। 
भागकर यो वेत्यविग्रियः साक्षा त्सोहमित्यवधारय॥ 
त जो विकार को प्राप्त न होकर स्वश्च जागरित भौर 4 
1/5 तथा चद्धिय के माव भौर अभाव को साक्तात्‌ जाद 
१ )। वद मं है पेखा जानो । ौ 
1 9 अदयवभासका दीपा घटादन्यो यथेप्यते । 
ददावभासका देही तथाहं वोधविग्रहः ॥ 











॥ 
। 
| 





| जेस घर का पकाशकः दीपकः, धर से भिश्न होता ११५ 
{ 2722 प्रकार मै देदका पकाशक लानस्थरूप भरमा देद से गि; 
६ ४ पत्रवित्ताद्यो भावा यस्य शेषतया मियाः । | 
दष्ट यासां प्रियतमः सोहमित्यवधारय ॥ ` 
पर (त लिये पुत्र वित्तादि पदार्थं भिय, षह 
2, दशा ( त्मा ) मै हँ रेखा जानो । क | 
(श्र ८(्रा परमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । । 
| - गि भूयासमिति यो द्र साहमित्यवधारय ॥ २ 


( भेम ना दो, मं सदा बना र, इस धकार 
पर्यु म देषा दै, बह मै हं- रेखा जानो । 


£ यः सालो बोध सपद; स चय 
| < 4 साक्निलमपि बोदर मविकरारितयात्मनः ॥ 


धु ) चात्मा का ध १ द त 












स से ज्ञानरूप 





॑ 
। 
\ 


















|| दृदृन्धियमनप्राणा हङ्कतिभ्यो त्रिलन्षणः ) = 

॥¦ प्रोञ्मिताशेपपदभाव विक्रारस्त्वंपदाभिधः॥ . ... ` र | 
र -देह, श्न्द्रिय, मन, प्राण॒ शौर अदङ्कार से विलक्षण तथा 2 
ऋलन्म, सत्ता, चद्धि, विपरिणाम, शरपक्तथ श्रौर विनाश चु भकार ‹ 
के भावविकारो से रदित आत्मा, “त्वं” पद्‌ का अथं है 

। लमधथेमेवं नित्य तदर्थ चिन्तयेत्पुनः । 

। अअतग्नात्तिरूपेण सान्ताद्विधिगुखेन च ॥ 

इस ङ्ार ^त्वं ” पद्‌ के अथं का निश्चय करङ़े “तत्‌, पदं 


ई के अथे फा अह्यसे भिन्न पदां ह निपेधद्वारा या साक्तात्‌ 
एदेधिसुन्र से चिन्तन करे। 


. निरस्तारोपसंसार दोपोऽस्थूलादिलक्षणः ् 
। अदृश्यतादरिगुणकः पराङृततमोमलः॥ रशन 7 
8 निरस्तातिशयानन्दः सत्यमन्नानविग्रहः। या 
। ` सत्ताखलन्तणः पूणः परमात्मेति गीयते ॥ १. ् 
। संसारफेसग्र दो्पोसे रदित, अस्थूक्लादि लक्तणवाल । 
(खरश्यत्य चादिं गुणवाला, तमोरूप-मल से रित, निरतिशय- 1 छाः 
आनन्दमय, सत्य प्रानस्वरूप, सद्रूप ओर पूरो वात्मा को शै ,/ | 
` ¦ “परमात्मा, कहते है । ल्ल) म्न > | 
। सवरजञत्वं परेशत्वं॑ तथा सम्पृणंशक्तिता ।` ¬?“ ९79) 2 >| 
। वेदैः समध्यैते यस्य तद्रद्यत्यवधारय ॥ . ८' 7र2। | 
जिखकी सवंशता, परमेश्वरपन तथा सम्पूणं -शक्तिता म | 
॑ ॥ वेदौ से कथन की जाती.है, बह ब्रह्म क जानो । | 
¢ टद द त 


च्व 


(1 (4.04 ८2. (ध 


@(<0 "1/1 |01111 @12//212/2/401285 












क| शन चैः {20 (227 ल 





८६ तर्य) 42 यज्जानात्सवेबिह्ञानं भतिषु भतिपादितम्‌ 
244 गृदाच्नकटषटन्ते स्तद्र्मत्यवधारय ॥ 

१" २९ ॥ 
; . श्रुतियो मं खत्तिका भादि अनेक दण्ान्तौ द्वारा निष 

८ ५. स. सववस्तु का क्ञात होना प्रतिपादन किया गया दघ 

राज); ह है-पेखा जानो । | 

५. र,; यदाननत्यं मतिशवायं श्रतिस्तत्सिद्धये जगं । 

ध. उत) ~ तत्कायतव प्रपञ्चस्य तद्रह्यत्यवधारय ॥ >. 


` श्रति जिसकी अनन्तता की धतिन्ञा करके उसक् ॥ 
( तदित, कं लिये सब पपञ्च को उसका कायं कती दै, बह # । 


४1 
+ ग्न्त पसा जानो । | 
1 क ,; विनि्ास्यतया यच्च॒ वेदान्तेषु रह्धभिः। 
0... ,, समथ्येतेतियनेन त्रह्मत्यवध्रारय ॥ | 
¢ ५ ऋ( ` उपनिषदो भे सुमु के. लिये जिसकी जिगर = 
{९ (दू उग्धन अतियल से किया गया है, बह बरहम है-देखा ॐ 
(ई नवात्मना प्वेशथ नियन्तन्वं च तान्‌ प्रति । ` 
| 4 भूयत यस्य बेदेपु॒तद्रह्मत्यवधारय ॥ १ 


~ _ जिखका वेदं दारा जोषारङ्प से भ्वेश भार | 
ं ९? 2/. नियन्तापने का अवण करते ह, वह॒ ब्रह्म दै-पे त्ता जानो । 


$ एलदातृत्व' यस्यैव श्रयते भती । “° 
जीवानां हेतुकं तद्रद्मत्यवधारय ॥ ¦. 


ते 
शति में क्मोकेफलका देनेवाला भौर 9५ 
धठकत्त" (रक) कदा गया है, बह बरहम दै-देखा आशि ` 


र ~) ॥ ऊ क त ५ ८4 । 3 त 






५५१७ = 
स्स 











पजन सुद्ध र द & 
2.८ दिकः । ^ (2 (2 


वाक्यवृत्ति ७5 ठ. न 


+) > द + 1 


| तत्ंपदा्ौं निणीतौ बाक्याथधिन्त्यतेधुन। । 
। तादात्स्यमत्र ब्राक्याथं स्तयारव पदाथाः ॥ „` +. >^" 
ष! ५तत्‌ ओर “त्वं” पद्‌ के अर्था का निरय हो चुका, अन + (1 
7 है्राक्याथं का विचार करते, यहाँ दन दोनो पदाथ का~) १९ | 
{'ताद्रास्म्य (श्रमेद) बाक्याथ हं । र 
| , - संसर्गोा विशिष्टोवा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
४ 0 ७१. ~ 
अखण्डकरसत्वेन वाच्चार्थो विदुपां मतः ॥ 
षी यहां संश्लगं या वशिष्ट बाश्याथं सम्मत नदीं दहै, किन्त. 
 करविद्वानो को अखरडैक-रसरूप वाश्चाथं सम्मत है । 
। मत्यग्वाधा य आभाति साद्रथानन्दलक्तणः। 
। अद्रयानन्दरूपश्च प्रत्यग्वोप्रफलकषणः ॥ ५ | 


टः ३ 
यष्ट जो प्रत्यक्‌ (निज) बोधरूपं भासता दै वही अद्वय लि ष 















सा आनन्द स्वस्पदे रजो श्रहयानन्दरूप द वही “श्रत्थकरू- 
आं योधफ" (केवल पत्यग्‌ शछानस्थररूप) रूप दै । ४ 
इत्थमन्यान्यताद्रात्म्य म्रतिपत्तियदा भवत्‌ । ` 
। अब्रह्म बमथेस्य व्यायर्तेत तद॑व हि ॥ 
¦ तदर्थस्य च पाराच्यं . यद्वरं फ ततः शृणु । 
(| ।  धृणानन्दकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिषतं ॥ 

जिस समय दख प्रकार ५श्न्योन्य तादात्म्यक्नान (परस्पर 
अमद्‌ घान) होवे उसी समय “स्वं”, पदाथं की श्रब्रह्मता 
“तत्‌” पदराथं की परोच्तता निचृत्त टो जायगी । यदि पेखा है 


।तो फिर क्याहृधा? सुनो! तय 7 न्नार्रा (जीव) कंवल 
न! श्यानन्दरूप हो.जातादरै। ` 732 | 6 


शन्‌ 2 द्वेः 


2 (0 


4 टः | 


नम लन्‌ ; र 


| 
4 
द 
। १ 
चै 
# 


न - > तत्तमस्यादिवाक्यं च तादारम्यप्रतिपादन । 
1 ९ लच्यां तच्तर॑पदाथो द्वावृपादाय पवर्ते ॥ 
4: ४ याक्य अभेद को अतिपादन श्र 
ध; ९ १ . तत्‌ , त्व. पद्‌ा के + 
१8 त दा केदोनौ लद्य अर्थो को लेकर | 
15 
॥ $ दिला दवा शबलो वाच्यौ वाक्यं वाक्यार्थो 
6 चवा पवत॑तऽस्रामि स्तथा व्याख्यातमादरप्‌। 


५ 
च ५ क ् वाक््यायं के धोधन मे, दोनो विख्ध वरि 
५ २ (जस पकार प्रत्त होता दै, वैसा दमने * 
( पूवक व्याख्यान रिया । 
| 
या 
> र लतया भाति  योस्मत्मत्ययशब्दयाः। , 
> अन्करण-संभिनो बोधः स त्वंपदाभिधः॥ 
ग्रता °₹ शब्द्‌ का सुस्या्थं शौर “श्रं, धरतीति का हि 


श ( ९, अन्तःकरण से युक्त जो भ्यो च 
पद्‌ काबाच्यअ्च्थंदहै भण स्फुरण दोता द 











च 


८ | क सव्॑लादिन्क्तणः 

1६ स पस्यशबलः सत्या ` च्त्मकस्तत्पदामिधः॥ 

,. ~= माया उपाधि से युक्त 1 
{<न .~ लक्षणवाला, पारोदय धमं क ¢ 

। प तत्त्‌" पद्‌ का वाच्य भथ है। । 
स्पतिः त्यशपराक्ततकस्य सद्ितीयलपूणंता । ` 
भा लक्तणा संप्रवत्तेते॥ `! 

न्‌ 0. 1 


गनद 






ॐ 


189 













> ~ र - + 





= १" पः ८ 
( 1 (> छि 
पम्‌ ८, *§ ॥ 


५ नि 


% 


1 खगः 
ॐ वाक्यदत्तिः । % १ 


। अपरोदता श्रौर परोक्षता तथा परिष्दिन्नता भौर पूना, ०12} 
एः ही आत्मा मे दोना विष्द्ध धर्म हो नहीं खकते, इसलिपः ५ >" 
नक्तणा करनी पड़ती है । ~ 
%| मानान्त्रविरोधे तु युख्याथस्य परिग्रहे । 
°| पर्या्थनाबिनाभूते भतीतिलेक्तणोच्यते ॥ 
0 हाँ मुख्यां के अ्रह्टस करने मे प्रमारन्तर का विरोध ‡ 
ष दो, शाँ सख्यार्थं सस्वन्धी शस्य पदार्थं की प्रतीति जिससे 
। दोनी है उस्षे 'लच्छणाः कते हे । 
रि नरवृमस्यादिव्राक्येषु सन्तणा भागलन्तणा । 
9 साहमित्याद्विवाक्यस्थ पदयारिव नापरा ॥ पः ५ 
| तखमस्यादि वायौ में “सोऽहम्‌” इत्यादि चात के पवौ | ८ 
| । केः समान “भागलन्ता» ही मानी गदे हे । 24 3 र 
॥ ¦ अहं ब्रह्मति. बाव्याथे बाधां यावदुदी भवत्‌ । <ज्मी 
18 शमादिसरितस्तावं दभ्यसेच्छर्वणादिकम्‌ ॥ अ 




























॥ नषि 


८ 





(०-< 

















~| 


¦ उव तक “श्रं बह्म" इस वाप्य केखथंकाएानद्दूनधा 4 
तयतकः शमदमादि साधनो से युक्त होकर धरवणादि का 
सन्यास करे । 






ध्य्‌ 
|¦  भू्यात्रायंभसादेन रदो वोधो"यदा भवत्‌ । . ~ | | 
| निरस्तारोपसंसार निदार्भः पुरपस्तद्‌ ॥. &^॥ | 
. उष शुचि -सौर, जानाय के अनुग्रह से दद़ घान दा जायगा (प्रभम्‌ 
¦ ब पुरुष दो संसार कु शेय कारण (अश्वान) नए दो जायगा । ^ | 
। विुक्तकमेनिगढडः सद्य एव्‌ विच्य ॥ (स ४६। 
| ०महका२ ^ अनी 4 
भभ | प (4 2.4.15 14514 र 


अ ^-.1;- >. र 











क श ~ 
+ उनरपेग्रक रद केरा निशुष्टु न 
-नी रू) व्रेरष्णहे रम = 


संग्रहः 1 ॥ | 
1 यानन 
1 के शरीर द्मीर इन्द्रियां से रदित, सूदम भूतौ के भ 

नर ₹ शल्य रोर कर्मं कं फोंलोसे विषक्त होकर पुरुष त्‌ 
मातत को प्राप्त हो जाता दहै। 











[2.४ | 

दि भार्यकमेेगेन , नीवन्‌शृक्तो यदा भवेत्‌ । 

५: त्व शरीर, कचित्कालमनारव्य कर्मवन्धस्य सं्तये ॥ 
तिशयानन्द वैष्णवं परमं पदम्‌ | 

{* योर) पूनराषटत्तिरदितं कैवल्यं भतिपन्रते ॥ 


44  , भुर्पश्लान सं सञ्चित कर्मी फे विनाश्व के पश्चात्‌ श 
५: 4 1 कमक्वेगसङ्द्ध काल तक जीवन्धुक्त दो जाताहै 


[ भारन्धकमरुप-वन्धन के नष्ट हो जाने शा 
पर निरतिशय 
४४५.१ श आवागमन से रहित, कैवत्यरूप यैष्व परम पद्‌ को! 


प्तिः 29 चौ फरटीष्फ्रफ' राय भ्वन्युन्नः १४५ 
ग्‌ फानक्श््य = कध / रद 
अ त्रभ्न्ट $ चरैः )) > ४1 


६: 
जर = ॐ 










धटः )/ = ठ्‌ कम @ 
` ज ष्ट-खटर्वट्ट 1 समरं त्रा 
„ कदन? ८ अ 


9 व प 






















( 
21 {१ र्ग 
रवम }द{न 2; 


1 
वरद त स्वृगिष्: 1 
क 71 एम्नप्रग्दे 
त | रग्न व्‌ ङा स्य क्र्तार 
9. ना <: कैः ०9 + य 
भधूये न्न्य व्यौ क्मुटनः) 
। "उऊटक्ताउकभृष्ठः ।* = 
| | सीः 
। अहमानन्दसत्यादि लक्तणः केवलः शिवः । 
9, सद्रानन्दादिरूपं य॒ त्तनादमचलोऽद्यः ॥ 
। रम आनन्द, सत्य रादि ल्त थाला ह, केवल शिच भौर ८. 
घर्‌ अन्द्‌ चारि रूप हं अप्व अचल अद्य ह । 
पर| अत्निदोपाद्यथेकोपि दरयवद्धाति चन्द्रमाः ट 
[  एकोप्यात्मा तथा भाति हयवन्मायया मृषा ॥ 


 जसेप्कद्ी चन्द्रमा नेत्रके दोष सेदो खा प्रतीत दोतः 3 
द,'पले ही पक ष्टी श्रात्मा माया-दापसेदोके समाना ध 
ही भासता द। 


1 मेवयोगाच्था नीरं करकाकारतामियात्‌ । 
¢ मायायोगात्तयवात्मा प्रपश्चाकारतामियात्‌ ॥ 
॑ जस जल, मेध के योग से ओले के आकार मं परिणत 


दाता दै पेल दी शात्मा माया के सम्बन्ध से प्रप्चाकार द श 
1 जा 





८" ° ऋ २ 


वर्पोपल इवाभाति नीरमेवाभ्रयोगतः । 


॥ बषपिलविचाशेन नीरनाशो यथान दि॥.@ 
र्त्र रम्यता च्च 77 1 


| (01777 १ \/ > व> &८ 44 19-3, केः द 
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नये स = = 
६ यथा बुहुबुदनारेन जलनाशो न करिवित्‌। | 
({;- 9247 तथा मपथ्नाशेन नाशः स्यादात्मनो न रि॥ 
तटा ने जतत, मेचके योग से वपां के लते ॐ समार 
४... स]. होला हे, भौर जैसे वर्पा फे लते के नाश से जल इ! 
५ ई) ४ च युगले के नाशा से जलका ग 
थ: >0 9 ५ द्प्ता, पदी भशञचके नाठसे घ्यात्मा का 
त व 
र. ऊ क्ाद्यग हिनिर्न्दयनी हर्नाशो | 
0 अदिनिन्वयनीनाशाः दरेनांशो यथा न हि। , 
0 =  ेदनयविनाशेन नात्मनाशस्तथा भवेत्‌ ॥ 
{4१ फन नेषेसांप दधी ङ्‌ नाई 
४ ९ १ २, "क १५ कदली फे नाश से लप का) 
५५. पती 6 पसं दी देद्य (स्थूल र्म शर कारण र, 
५ र र्न ख धात्मा दला धिनाश नदौ होता । | 


/ न नो न | | | 
1 " रामायभनात्मा स्वा दनात्मायं न चालः 


1 दादक ( जलाने बह, 
< “तगो सकवा भर दा दबा? दाहा ( काष्टा १ ६ 


4 - दाणः नदीं हो सकता, पेसे ही यई `, 
| ५॥ अनात्मा न 2 ` ॥ 
[4 2) “= ~ स सकता भौर अनात्मा (दृदादि) श्राह | 


ह्यो स 
"चतिद ब ॑ 
४ = {22 प्या चरए नष्ट बयकाशो न' नरयति। 
१ रे तया दपु नषु नेव नर्यामि सर्वगः॥ । 
। घ ‰/ = जसे षदो फे न्ट दोने सरे षटाशनाश्च नष्ट नदी दे, 
य 
104 ५ ट नि 


गत मौ नष्ट नु 1 


धि। | (4 ज) [| 12¶ 1 ¢ 














































[|| अहं नाहं सुपुप्त्यादौ अहमः सार्तितः सदा ॥ स 


| । यह खारा जगत्‌ इद्‌-युद्धि का विषय होने से मेरा सष श 
द नही दे ओर ओ, “मै-रूप” (अदंकाररूप) भी नदी ह, क्योकि टूट] 
| छुपुति आदि मं “अम्‌? (महकार) का भी सान्ती ह्‌ । रक 
व उपाधिनीलरकता्ैः स्फटिको नैव रिप्यते। 3५7 
रः । तथात्मा कोशजैः सवैः कामाग्रंनव लिप्यत ॥ श 
| असे पुप्प दादि उपाधिके नील र्गा श्चादि रंगों सं. 
|  स्फरिक लिप्त नहीं होता पेसे दी पञ्चकोशो से दोनेवाले सब 
| कामादि दोषो से मात्मा लिक्त नदीं दोता । 
78 देहत्रयमिदं नित्य॒ मात्मतरेनाभिमन्यते । 
१ यावत्तावदयं मूढो नानायोनिषु जायते ॥ 
। स्वममोगे यथैवेच्छा भयुद्धस्य न विद्यते । 
| । असत्खगादिके भोगे सैबेच्छा ज्ञानिनस्तथा ॥ ~ 
|| अय तक्र यह्‌ मूढ पुरुष इस देदत्रय क्यो पना आास्मा मान्न 
| रदा तमी तश्च च नाना योनियो मे जन्म लेता है। जसे 
1 जागे हण मनुष्य को खक्न कँ मोग मँ श्वा नदीं होती पेल यस् ट 
9 दील्लानी को मिथ्या सखर्गभाद्िक मगो ची इच्चा नदीं दोती (प 
। इस्य नासत्येव संसारो यदद्य कमिण । ऋस 
| जानतो नैव भीर्यद द्रज्जसपमजानतः ॥ सा | 
। सन्वरवस्य घना यद्र त भवत्‌ । (4 ॥ 
। १. था बुद्धि रात्मव ब्रह्मवदरिनः ॥ स 
1“ गितुरा सरि वन्यः इ दा 
॥ ¶न्त३ ` न न्नवफ मप्र 17 स्व ८ 
013 


1 6 ५ 0 4 £ ५॥/ | जन्वश 99 26915 01 









| नु ॥.9 26 (वरग कर्क) "त्र८क 


बद्वेत-संश्रहः । +तन 
९. ए === 
५; (<~ जैसे अशानिक्मा को सक्तारः एतीत होना, पषा 
1 वाच्‌ को नदी, रञ्जुपं को न जानते हपट पुरुप शो? 
४ अ भय हाता है उतना जञानते प को नदी, जसे जल केयं 
प म उअ नमक जलरूप ही हो जाता है, शसे ही आत्मा 8 


| टि मे वुद्धिमी ्रात्मरूप ही हो जाती १। 
वटे | 
;५रबल ` सतरमकाशको भालु भकारयेनेवे दृष्यते । ` । 
तम्य सर्व | 


| 


(न घरामा सरवेस्तदरन्न दृप्यते ॥ 
६ ( वृन्ई ` जसे सका वकाश सथ्य, पकाया (घटादि) से 
ता। 


। । 
॑ (1 धङरस्थस्य नाशेन भुखनाशो मवेत्तथम्‌ । ` 
१) 

1 १ ' 


| 






पणते अतिषिम्ब के नाय से मुख का न 
दता, एसे 19; 
नाश नहो दिगत धामास कं नाश से मातम क 
दुपाधेनीलताम्बरे । 
२ `. _ ` भगविदं माति तया सत्यमिवाद्रमे ॥ 
० र लाली विज्ञो र आ+ 
नीलता मस्ती है, फेसे ४ तरह 
६: सा मासता ¶ य जगत्‌ अदय आमा 1 
\' कृ 





त्र । प्‌ त 27 ¢ भ रयण्व्या ॥ 
घुग. गनं कि सनामा ल 



























+ र भरदेतानुभूति 





=-= 
५ शिब एव सदा जीरो जीव एव सदा शिवः (र > 
देत्यथमनयोयेस्त॒ स गआ्रात्मज्ञो न चतरः ॥ ट्‌ 
यह शिब लिङ्गशरीर के धारण से ही जीयमाव को धरा 
| होता है, लिङ्ग के नाश होने पर दर शिव का जीवपन नी 7257 
रहता, जीव सदा शिव दी है भौर शिव सदा जीव दी हे । . =| 
जो पुटप इनकी पकता फो जानता है, वही भात्मक् 115 


जीरनीरविवेकल्लो हंस एव न चेतरः । . . 
५ आत्मानात्मनिबेकञ्ञो यतिरेव न चेतरः ॥ 
दुध श्रौर जल को पृथक्‌ करने फे पकार को जाननेवाला क | 


। हंस से अतिरिक्त दखरा नदीं । आत्मा शरीर अनात्मा के भेद 7\. ¬] 
को जाननेवाला भी यतिदह्ीद, दूसरा नष्टा । | 


| 1 

। नाते स्थाणां कृतश्रार अराभावं भय ङतः । 

५ साते स्वसििनडतो विन्वं॑विन्वाभावे कुतोऽखिलम्‌ ॥ लाप 
। ख्यारु क्षो जानने से चोर कषां? चोर के अभाव मं भय >“ 
। फषटँ १ पने खसूप को जान केने से विश्व. कँ भौर विश्व ८3 
| के अभाव मे संलार कदा ? (विश्व नाम जाग्रदभिमानी | 
। आत्मा का दै, यिश्व उपलक्षक तैजस, प्राश का मी है) । 

| देदनयमिदरं भाति यसिनत्रहमणि सत्यवत्‌ । ण 

+ ... . तद्रवाह पर्‌ ब्रह्म देह्रयविलत्तणः ॥ व= 1 1 


। ज्िसन्ह्य मं (यद देद्य (स्थूल, चूदभ ओर कारय 1/1) 
। शरीर) सत्य खा प्रतोत हो रदा है, बह देद्य से धिलच्षख (२२ 


| रण्बह म॑ हं । दकम) (प्रयग) 
| तन त्‌ £ व 
{ह~ [२८2 ट 


, => 4 
धिः 17 > >| 29 -1 .27) 


(~ ~. न चल्‌ „४ 


क 
हा 














1 नः पका त्रवय्‌। छ क कप 
॥ कल त + की 
प भस द । (7 <) 271९1 

"० 9.4 र 
19 ल्ा जाग्रदादित्रयं यसि न्पत्यगातमनि सत्यक्‌। 
५.२ न्म्य स एवाह परंब्रह्म जाग्रदादिषिलक्षणः॥ ¦ 
+) जख अत्यगात्मः मे जाम्रत्‌, खभ्न प्रर सुपु, व! 
श्रा भवथा सत्य सौ भासती दै बह जाघ्रत्‌ भादिसेकि 

1 4 परब्रह्ममं हं । 

¢ १ विशादिकत्रयं यसि न्यरमात्मनि सत्यव्‌। । 
४१ दम्‌ 51 स एव प्रमात्रा -विन्वादिकबिलच्तणः ॥ ` । 
१ शार जिस परमात्मा भे विष्व, तैजख श्रोर भाक्ञ ये तीन 

छ; "तानमः सं भासते है, बद विश्व ध्ादि से धिल्त्तण परब्रह्म 
२/7 विराडादि्रयं माति यसख्िन्साङ्गिणि सत्यब्र' 
1 7 ४ एव सचिदानन्द लक्ञणोऽदं खय॑पभः॥ ¦ 
स्ख ड्‌ हिरएयगभं ओर दैश्वर ये तीनो जिस घा 
> सत्यवत्‌ भासमान है वह्‌ सच्िदानन्द खरङूप स्वयंप्रश्ए 


न्ना (स) योद 
<ॐ7 श्वः 22 
व / $ ८, (म 
॥ -सर मरकरार्खा +~ 
उणा कामना उ 1 
कृषः 


८ 






॥ 








॥ ^ ॐ वभव खना शन्‌ 
1 


। ट 
ह | (अस्‌ क्ल निः र 
२ , “डक्देक् दहरः \*” रद तन 
0 | -- छल - - ै 2/९ 4 
(क स ९ । < तय-स्तो 
| . विद्रंबाज्ञानदानाय न कमामतिङ्लतः |> उ क 
, । ना्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेपक्तयो भवत्‌ ॥ 1 
| ड लिप ` समर्थं है, कमं नदी, = {| 
म शरान ष्ठी णान के नपण डे लिपट सरथं है, कमे नी, (ख 
¦ क्योकि कमं अ्षान का विरोधी नदीं दै भौर धिना अश्वान क तु 
(न्ट इष्ट रागद्वेष का क्षय फिस्ी भकार नदीं दो लक्ता । शर. | 
। नेति नेतीति देदादी नपोव्ातमावशेपितः । ~“ | 
^  निविशेषास्ममानार्थ , तेनाविन्रा निवतिता ॥ (नट म्प] 
| “नेति नेति? इस शति ने, देदादिं को साएडन करक र) 
ए | निर्विशेध अण्ड) श्रात्मा के ' सानाथं केवल मात्मा छो शेष. ~~ 
५ रखा दै, शर इसी मरात्मकषानलस अविद्या निदत्तिका थन 
{ क्षिया दै। ्‌ 
#ि मृत्राशङ्ो यथोदङ्ा नाग्रदीदगृतं यथा । -- 
र कमेनाशभयाज्न्तो रासन्नानाग्रदस्तथा ॥ 
{4 : जैसे उषृद्कने मूघ्रङ्ी श्ाशङ्कासे श्रुत त्रय नदीं शिया 


= प 










ॐ/ | 


र्ग 
~+ । 













॥ 8 


{ १ ष र 
| था, पेसे दी कमेनाश के मय से अहाना पुख्य आ्मशठान = 
॥ 


1 


ग्रहण नहीं करते । ह 




















॥.. नौस्थस्य मातिलोम्येन नगानां गमनं यथा। . ना 
14 आत्मनः संणतिसद्र 5 ५ श्रतिः ॥ पफ ् 


^ ए छ 7 1 । पर्थ 9 
। व्य ज्येव | न = 
र † | 7 0.4 करि) १,९५.८ >, 


र , - 
न) > |. 1 धा), "न~ 0 | 














व्रणा रील रष्ट्ललोयः 
` नज क 


कः भा = क ककन 


१/1. खे नोका भे चे इ पुरुप थो बुधो का चलना 
| भतीत' होता है पेसेही ्रासामे संसार प्रतीते ५ 


(६ अतप्व “धान करता दुध्रा सा प्रतीत दोता दै" व+ 
[. धत्ति कहती हं । $ 
>.॥१ च | 


14 ्। \ विकारितमशुदधलं भौतिकत्वं न चात्मनः 1 
{<न सड अशपयुद्धिसाक्निवाह बुद्धिवन्नाल्पवेदना ॥ † 
ग: धिकार, अद्धि श्नौर भूता से उत्पत्ति-ये धम भाः 
नदी ६, काकि थामा सम्प बुद्धिर्यो का खाक्ती £, £: 
इद्धि के समान अपता भो भस्मा मे नहीं है। । 
9 ह 1 विवेका (ध ।- 

"£. ` _ 'ववकात्परामाव्रं यथा बुद्धिरेत्तथा। 
दः' ) विवेकानु पराद्न्यः खयं चापि न विद्रे ॥ ` 


{ १९ बुद्धि अक्ञानश्शा में परब्रह्म के शरभाय को 


ही छानकालमंप भप 
५ र्हा से भिज्ञ बुद्धि की 


न मायामयकायेतामिद परशान्तिमायाद्मसदीदिता? 
परं ब्रह्म सदा विगुक्तिम- तथाजमेकं द्रयवारनित ५। 


४ “त माया के काय्य जगत को घोड़कर, मिथ्या वस्त 
. ध स्र कर, तृ प्रशान्ति को पातत हो, षयो द । 
१/५ ल, सुक्तखरुप, भञ्‌, पफ भौर दैतसे रदित दै 


(न भूतदपः सदास्ष स्ेभूतस्थमी 
| 
नीलं व्याम यथ पच 
¢ बालो दुष्टं मां वीत्तते जन 
स मूख लोग ्ाक्राशको नीले रंग का लम 


१0 \1(1/11(1|5511॥1 








८८ छ = व १ 0 । 














७ १ 
५ 


टीव 
॥ ` . उपदेश-सदस्नी । <^: -~ .. ६१ < 


॥ 
{दी भह्ानी लोग सव भून के वोप ४ से रदित तथा सब भूना व. 
व्राः 
+ 





एमे विद्यमान सुभ देश्धर को दोपयुक्त समभे ह । 

च शरीरवुद्धीद्धियदुःखसन्ततिनेमे न चाहं मम निर्विकारः 

असच्चहेतो श्च तथेव सन्ततरसत्वमस्याः स्वपतां दि दश्यवत्‌।। | 
नं शरोर, युद्धि चौर इन्दियार्मक दुःख-ससुदायन्प नदी तद्य] 

ई छ्नीर न एन का मेरे साथ कोर सम्बन्ध दहै, वधो मै निचि ) 

कार है, नौर यद समुदाय मिष्या क्योकि यद शरस = 

रहस्यपि शषस्यामं घटादि रश्यंके समान दस सपुदायश्ाभी 


माव प्रक्िद्ध दं। 
तु सत्यं ममर नास्ति विक्रिया विकारहतुनं दि मऽ्दरयबतः 3 स्‌ | 
न पुर्यपापे न च मोत्तवन्धने न चास्ति वर्णाशरमताशरीरतः॥।, £ 
| । यह्‌ सत्यरहैश्किमैं विकारसे रदितहं षयोकि विकार श २: 
देतु देत से शन्यह। मुभमे न पुरय पापै, न मोक्त बन्धन 6 (1 
दै, न वणं श्राश्रम ६--प्योौकि्म शरीर से र्ितर्। 2 < (0 


78 
यद्वरं त्नानमतीबनिमलं मदात्मनां तत्र न शाकमोहता । न, 


' 
४ 


तयारभाव न हि जन्मकमंवा भवेदयं बरदविदां मिनिश्रयः॥ 
श -परेव! 
2/ 


य जो अद्वय प्रान अट्यन्त निमल दे, उसे पाकर महात्माश्रो (न 
कन शाक दोतादैन मोद, शरीर शोक मोहे श्भावर न 














# च जन्मन कम यहु धेदयत्ता पुरुषा फा जिश्चय 2 1 ट &/\ < 
ठ | यपुप्रबज्नाग्रति यान पश्यति -रा [न्ट | 
| द्यं तु पश्यजपि चाद्रयवतः । ~व टेल 


तथां च उवरन्नपि निष्क्रियश्च यः र 


।. 

{2 0 इतीह निश्रयः ॥ 
स्छथकमत्णिश् रणं लर [लौ 

( रासे रार ॐ ला कत) च 

1/0 क (2 अ ८4 ऊ 0४ 8680740 








(निभि मठ ् 7 साय यतति जय॑द्व 
ड. वेप प रैव-लंमद । करो 


कक नि त 1 


(नि) 6 2/7 अदयभाव दो थाप होने के कारण जो जागते स 
1 क देखते हर मी सोये ए पुरुय ॐे समान दैत रः 
देखता दै, भर जोक करते हुए मी निष्कि 
५ ०6 अतमवेत्ता है, अम्य नदी, पेशला निश्चय हे । , 
र <-> स्वः सत्यो ययावोथा देातमतवं तथेव च। 
4२: मव्यन्नादेः भमाणत्वं जाग्रतस्यादात्पवेदनात्‌॥ 
५४१ जस निद्रासमय में जागने से पके स्दश्र सत्य सा! 
^ <) )) ` दत्तां, पेसे दी जाग्रदवस्यामें श्रासमश्नानसेषप 
\ य 7 सत्य पतीत्त ती है तथा प्रत्यत्तादि की प्रमारत 
‡॥ ८ नामस्पक्रियाभ्योऽन्यो नित्युक्तसखरूपवान्‌। 
५“ भ्न अहमात्मा परं बरह्म चिन्मा्ोऽहं सदादयः॥ 
५१ म॑ना हि 
। नि ^ म, रूपश्नौर क्रियासे रदित, भौर #िः 





१ परब्रह्म, चिन्मात्र सदा शद्वयङ्प ह । | 


भ्रट ब्रह्मासि कर्ताच चास्मीति ये 
नत भक्ाचा 

2 नष्टा जञानकमेभ्यां नास्तिकाः सुन संशयः॥ 
19 “१ ब्रहम हं भौर कत्ता तथा भोक्ता ह"--पत 

। ¦ 27 जिनषा डान द 

क बे ग्रन्ट हुएः समके जाने चाहि 
; 9-/ सुधित शान शौर दमं से मोच्त समम रदे ६ | 
+" . जने मा ऋत्तिक है--इसमे फोर संशय नही । | 
ण । प चायं नातं नेतीत्यात्मा रियो मम। । 
५ ङ्ग तमतोऽन्यय स्यनेचत्सक्रियं ततः ॥ । 
. @>0 > ` दत, समय, माननद्मय शर "ति नेवि, जो 1 
नः वद भिय दै, इससे विपरीत तथा भिण जो जो ब 

| (1 )1 प्रननेर्यरःप क भ्वर्‌ ~र) त्रम 11. 1 


1 


3 













यति ० 4 
थे १ 


1 
क 


> र ट = "भौ, 
निम उपदेश-सखदखी (परि ३/८ (2. 









रेह पुरु उन्द अनात्मा समम कर छोड़ देवे । अथवा धस (भते 

६ मात्मा से भिन्न जो जो वस्तु दै वद खसे विण्यीत ( मरख॒ - 
धर्मवाली, भयसूप, दुःखमय ध्रौर मभ्रिय) है, अतः आत्मा से 2.०४ 
{भन्न वस्तु को दोड़दे। 

| 
| देदाभिमानिनो दःखं न देदस्य खमाबतः । ॐ ८२ 

६ स्वापवत्तत्मदाणाय तत््मित्युच्यते दशः. ॥ गि | 

। देदाभिमानो को दुःख दं, स्वभाव से देह को नदीं, स्य द । 

तसे लुल्य उस दे के धभिमान भादि को छुड़ने फे लि 
धरति भात्मविपयक-तरव क्या उपदेश करती है । 

|| ददात्ञुक्छपेत्तवा दात्मनः कर्ठेता सूषा 

ति नेव किञ्चि्करामीति सत्या युद्धिः प्रमाणजा ॥ 

। र्तापन देदारमवुदि के भ्रधीन दै भरतः शरात्मामें केता < 

ट टो दै, “म कुद नीं कर्ता हं, यह वुद्धि सत्य है, बर्योषिः 2 
भभाण से उत्पन्न इई द । 

॥ . 

४ निस्यधक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याधिचालिनः 

ई ग्रमृदस्या्तरस्यव सशरीरस्य सवेदा ॥ 


१ 
। शकटल्व बुद्धि का विष्य नित्यसुक्त कुटस्य, श्रवि- ५ ऋ 
। दाल्लो, ष्ठन, शन्तर, अशरीर श्रौर सनातन आत्मा टै । (7 
|| अह ब्रह्मास्मि सर्वोऽसि शद्धोबुद्धाऽस्म्यतः सद। ् >| 
। जः स्वत एवाह मनरधाक्तयोऽतः ॥ | 
| 


# ८ यद्य ह, सवर्प ह, शुद्ध, चुद्धः नित्य, अज, सवभ्यापकः (द 
¦ -अञर, अतय भौर यश्धेत र 


( {ते ड.सप्र र्ट क्रय 
श 22131 04 41451 श त ९० 


४९१ 


व म-~र 


; नाग्नर्वुश्िभि त्रय) 
२) क न मा ^ ह 


५१; ~ रवर आत्मत्गस्यापि यस्य स्या द्धानोपादनता यदि।' 
५ 8 न मालाः स विज्ञय बान्तेऽसो व्रह्मणा धृष 
५. | यदि किसी अात्मवेत्ता को भी त्याग रौर ग्रहण इए 
4; ध  इद्धिहोतीदो तो उसे मोक्त का अधिकारी नही षत 
(4 चादिप, निश्चय ही उसे ब्रहम ने बमन कर दियादे। इ 
५, "<. अत्मा दयातूमीय इत्येप भावोऽविदामकन्पिः 
न वेयः ¢ मत्मकत्वं दसा नास्ति बीजाभावे ऊतः फल 





€ 
. 
-ू9~ 


। 





[ ^~ 8 यद भात्मक्तस्बन्धी वस्तु ६“ 
४८ त्र चचार अविदयासे दी फटिपत ६, नदशा मे यदि 


५ टय (¬) स्थावर जङ्गमं चेव दष्टवादिक्रियायुतम्‌ । 
"ताद सरवमन्नरमेवातः सवस्यात्मान्तरं वहम्‌ ॥ 
। ६८ पृ. श्ानश्वियायुक्त सम्पूणं स्थाधरर भौर जङ्गम जगत्‌ भरत 


८19 
५ ग रलाकमयं यस्य॒. नास्ति मृत्युभयं तथा । | 
(्यत्ल जिखको न परलाक्का भय हैन खल्यु का भय ॥ 


र; न्स सत्मवत्ताकी दण्ट मे बह्मा द्र दिर्ब शो 
; 1/9; ईशिखस्पेण दि सबेदेहिनां ्रि्यथा व्याप्य मनांसयवरि 


भतान तसमादपरोऽस्तिबेदिता परोऽपि तस्मादत एक 
2.11. भात्मा आकाश के ख ण 


मान ्लानरुप सरे सथ 
११ म क मनां म स्याप्त होष्धर स्थित हो रहा है उखंसे मि 
0 टृ कर कोद नाता नही, अतै वह पक १ 


1 





























( प्र) ~प विगत तिना रवप 
; & >+ 4 


= गथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सञ्जते नापि च लिप्यते तथा। 
समस्तभूतेषु सदेव तेष्वयं समः सद्रात्मा द्यनराऽपराऽभयः॥ त्त 


श्रख्रणड शरीर विशुद्ध आकाश के समान यह अत्मा किसी ८ . 
4५ 


सास्तु सेन सङ्क रखता . नीर न $सीसे. लित दोताहै 
तथा सव भूतो अौर देवता में यद श्रात्मा सम, अजर, -3 


अमर ओर सद्‌ा अमयरूप दै ~अ 
ः। | 
| दर्टान्यद्वेदद्यं इर्यलाद्रव्सदा । टक 
` | इर्य सजातीयो न पीवत्सात्नितन्यथा ॥ -१2व| 
„९ 2 | 
किं जेस घटादि पदएथं दृश्य दने फे फारण दष्टा से भिनद, 
प्तदहीदेदेद्धियादि-दश्यभी दणएासे भिन्नं, दश्यसेद्रटा 


वरिलक्तण है, श्रन्यया दुद्धिके समान श्रात्मामं सान्लीपन = 
्षेसे दो ? भर्थात द्रा यदि टश्च ,का सज्ञातःय ्ोतोधुद्धि 





यौ = 





के समान रामा में सात्तीएन मी नदींहदो। द 
ह बानृष्ेवो यथास्यै खदेहे चात्रबीत्समम्‌ । 2 | 
। तद्रदरे्ति य आत्मानं समं स व्रह्मयित्तमः॥ «८९८ 


$ 
रः जसे भगवान्‌ वाघ्ुदेव, पीपल आर अपने देह मे भ्राम! ˆ [. 
को “सम” बतलाते ई, दसी प्रकार जो पुरुप भ्रारमा को सवत्र नष्ट 









1 
॥ + 


॥ [“सलमः' जानता दै-बद ब्रह्मवेचाथो मे भेषठ दै । ` >स् 
। व्यस्तं नादं समस्तं बा. भूतमिन्धियमेब बग । . घाप. 


श बयलात्करणताच ज्ञातान्याऽस्माद्ररादिवत्‌ ॥ दला 


म व्यस्त ( पृथवः पृथक्‌ ) अथवा समस्त (स्दायरूप खे, करेन 


हथिवी भरि मूत या इन्द्रिय खाद खशप नदीं ह, श्योकिये &१^ 


{दि नि (5 तऋ्ा। 


9१. ऋण. 
0. 11/41 (२०१ 7 4 ५54 भ. ९८.०५०, (0 ] 













य यकस ज ~ 


ॐ [> 
त 24424 वषट (2:10 क . 
द उच्छ 
अह त-सद्ह्‌ः । 
4; > = 
(र्व) €बबर चआरटिके समानन्ञान फे धिपय ओर साधां 
६.५न्नरा +त श्नसे भिन्न भौर नकाक्ाताहं। `+ 
तने  वितिच्यास्मात्खमात्मानं ` विन्द्ाच्छदधं पर द, 
| { १ ्र्ारं सवभूतस्थं॑ सम॑ सर्ब मयातिगम्‌ ॥ 
ध पुरषःका चादिप कि इन देदेन्दियादि से गि 


“लाना स्मा को जान पर शुद्ध परमपद को भात त्र, ब 
पदमा ठा, सवभूत भँ स्थित, सम श्मौर सर्वं भय से रित! 


| । 
५ (शाप नान्यन ज्यातिषा काय॑ रदेरात्ममकाशने। . ¦ 
५ ॥. छद, . खवाोधान्रान्यवोधच्छ बोधस्यात्मपरकाशन ॥ 
{5, गि जैसे स्य को श्रपने प्राशन के लिप्‌ शरस्य ४ 
५.८ पत्ता नहं दै, पसे री शान षो अपने भक्राशन फे ष 
(1. स अन्य त्रान की. श्येतः नदीदहै। ` । 
ग्यैः |) न तस्यवरान्यतेोपन्ञा खरप यस्य यद्वेद । 
| वि न भरकाशो दस्ति कथन। 
1 ङ्प्नाग _ जत बस्तु ष ओ खरप दोता है, वट श्न 
^© र्ट द जानने के लि अन्य दी श्रपेत्ता नदी रखती पा 
:: नी = अन्य गरदा वी आवर्यकता नदीं रखता। 
४; 411 | 


ममादमिव्येतदपोद स्वेत -बिधक्तदेदं पदमम्बरोप 
“+ प्रण] न्रर दह 
५ 6 गृदएशा्धानुमितिभ्य ईरितं विभरुच्यतेस्मिन्यदि निधि 


;" #्द शह ९. . वदवि दस ब्रह्मे पुरुष निष्ठावान्‌ दो ती 


210. ५ कास थङार्‌ सेघयोड़ कर, दद से 
६८# समान ब्रह्मपद को) जि क नं अदि 


र्‌ शि का गया दै) जा 


न्‌ कर न हो जाय । 
१ 01 † 











॥ 
1 
५१4 चै 






ष 
॥. 






1 8 2 कः 











ह भ 5 = र ज राः प ति सोक रो खि `आ क क = = = का चो त काक ऋ 1 शा, [क ए ण क 
1 


अज्ञानं कल्पनामृलं संसारस्य नियामकम्‌ । 
“ । दिखात्पानं परं व्रह्म विन्द्रान्ुक्तं सदाभयम्‌-॥ 
| कर्षित अज्ञान ही संसार का नियामक (मूल) है, इसको 
` त्याग कर खदा मुक्त अभय परब्रह्म को प्राप्त करो । 
क सदुसत्सद्सेति वरकल्पासाग्यदिष्यते । 
ह तद्रेत समलात्त॒ नित्यं चान्यद्विकन्पितात्‌ ॥ 
ता जसा स्वरूप सत्‌, असत्‌ थोर सदसत्‌ रूप चिकटप से ~ 


पूवं प्रतीत होता है वही श्द्धेत दै, बह सम दोनेसेनित्यदे 
, (शौर करिपन संसार से भिक्ष दै। 


| भिकल्पोद्धवतो सत्तं समटर्यवदिप्यताम्‌ । > क| 
ह/ , रेतस्य मागसत्वाच सद्सच््ादिकल्पनात्‌ ॥ (-©1प 


। स्वग्नफे पदार्थौ के समान अक्ठान से उत्पन्न दोने के कारण, \र्म 21 
| ! खष्टिसरपूर्चन दोनेसे, तथाखटू, अ्रसह्‌, या सह्‌ असद्‌ | 

दोना रुप स विक्ट्पका विपय न दोने फे कारण, दैत\4 ^ 
| ॥;( जगत्‌ ) मिथ्या दै । 9 


€ आत्मलाभः परोलाभ इति शास्रोपपत्तयः । ५५ 
` श्रलाभाऽनात्मलाभस्तु त्यजत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥ 7 


६ मात्माका लामही सबसे उत्तम लाम दै-यदह वार 1.८ 
शाख तथा युक्ति द्वारा सिद्ध है । अनात्मलाम दी अलाम दै थ 

0 | अतः अनात्मा को पुरुय परित्याग करे । €: 
0 अनेकजन्मान्तरसश्चितेर्नरो विुच्यतेऽङ्ञाननिमित्तपातकेः प क: 
| उट्‌ विदरिला प्रमं च पावनं न लिप्यते व्योमवरदेव कमभिः ॥ ‰ 


१६ (८4 द्रम: पर्विद * 
५५ ¢ (11४ 
क-1. 1 {/11|| 160 4 1 19.41 64100 


त आ 
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ह संयोगा. न य त =, 
> (इलव दर प्ट 












(0 सी परम पावन ब्रह्म को ज्ञान कर मयुष्थ अनेक ङ 
.:22 ^~ सञ्चित तथा अक्ञान-निमिच्ठक पातश से दुर जाता 


3 छ्य दयाकाश के समान भागामी फमौ से भी लिप नहीं हेता, 
५ टं चापि यथारूपं बुद्धेः द्धाय कल्पतं। (° 


त, ् ।इ 
+ एवमेतन्नगत्सवर . श्रान्तियुद्धिविकन्पितम्‌ ॥ । 

| ५1 जैसे बुच्रा गया सप बुद्धि क शब्द-उथ बहार 

.१ ® करपएना करिया जाना है इमी प्रकार यद सम्पू जगत्‌ # 





व सं करेपमाश्षियागयादहै। `> 


कल्प्यापाधिभिरेदेत दिनं ज्ञानमनेकधा- 
भेदो म्णेरेकस्य जायत ॥ 
7/1 जसे उपाधि के भेद से पएलमणि भं कई मदरशेर 
सटी यह स्ञान कटिपत-उपाधिय से ्ी श्नेक 


अद्वालादोरटा है । 
ती | , अविदरामभवं स॑ मसचसप(दिदं जगत्‌ । 


। ब्रवु । दत्ता इश्यते यसा त्मुपुप्ते न च गवते ॥ 


१ समप जगती उत्पत्ति शरकञानसे दिवा, 
1 १ 


` {प्र्‌ ` अद्रयोऽपि यया राहु चदे विस्वं यथा 


„ ' असे श्रद्थ राहु चनद र मे दिखा देता दै भीर 
छर ५ सा प्रतिद्ठिष्य जल शादि में ही ४ दाता 
ऽपापक्याताभी बुद्धि षृ सानन होता है 1 ‹ 


हि क 1 


































> फी {अ 
उषपदेशसहस्ी । “ˆ ^/ ५.6 


१ नदि दीपान्तरापेत्ता यद्रदीपभकाशने.। 
1४! बोधस्यात्मखरूपला ल वोधोऽन्यस्तयेष्यते ॥ भव रः 
। जैसे पक दीपको प्रकाशन करने के क्लिये दुसरे दीपक ट्‌ 12 
| .ो चपेत्ता नदीं दोती, पसे ही भारमस्वरूप ने कं कारण्‌ | 
।योध को दुसरे बोधं की भावश्यकता नदी होती । 

4 च 
8 स वाद्याभ्यन्तरो जीर्णो जन्ममृत्युजरातिग | 
९8 अहमातमेति यो वेत्ति तो न्वेव विभेति सः ॥ ्् 
| बाहर भीतर वर्तमान, पुरातन, जन्म बृत्यु भौर युदापे से 2 
रदित ्ारमा भँ ६&--जिखको ष्येला वोध दै उस मय किस ङ ? 

। यत्कामस्तत्कतुभूता छृतं लङः मपय । + {4 

हे ४ . यदा स्वात्मदश्वः कामा; भपुच्यन्तेऽमूतस्तदा ॥ 2 2४५ 
8 अ्ानी पुरुष जसी कामना करता दै उसी के लुसार र (त 
{2 

। समे दारकं श्यपने कियिष्टुष् फो पाता है, रीर जिस समय 

| ख्यात्मा का साक्तात्‌फार दो जाता है तवर सव काम दुर जत 

| ¦ है भर भमर हो जता है । {~र 24/ 
{६ भाणायेव चक्रं दिवा तीर्णाऽज्ञानमदाद्धिम्‌ । \१*% £. ं 
वै  खत्मस्थो निरणः शद्धो बुद्धो युक्तः खतो दहि सः॥ > (८ | 
। स्थूल, सूम आर कारण दन तीनो धकार के शरीराम _ 4. 
षि | अदन्ता ममता क त्याग करके तथा अज्लानससुद्र को तंर दर, ६.८८ 
। अपने स्वरूप मं सित शद्ध बुद्ध निगु पुरुष स्वय ही सक्त ६ 1 4] 
तीरात्सपि्यथोदध्य तिं तिच पूवत्‌। (०४११२ 
भि सत्या स्र देही पूववद्धबेत्‌ ॥ 5, । 


१ कल्वश्हचान 1 व 
(1 27 126 (0, 17 

















^ कऋन्जस्यनन्न्म्तं वद्तत स्व 

६ ड २०० अन्‌(त्रेत्दयकदेव-खंभद । का नार्‌ ०/1 

१ त ड्म ~ ------~- 

पनम जैसे दूध खे निकाला गया धौ फिर दूध मे प, 
नदीं मिलता, पेसे ही बुद्धि आदि से भिन्न करके जाता 
ब्रह भ्रार्मा, सत्य होने के कारण प्ले की तरह दि { 


| नरभिर्म्ने 

9 | 1 (> 

कै - कं तादात्म्य को प्राक्त नदीं होता । (उ 
द | 








५ नल (1 भारूपवाद्यथा भानां नाहारात्र तथव तु। | | 
(२८,^५८- ` ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रपताविशेपतः ॥ 


१ ६ ध जेकते धकाशङूप सुच्यै के लिए दिन श्नौर रात नहा ६। 
४६४८ ०१ प्रकार सुभ चितस्वरूप फे लिप ज्ञान श्रोर अश्ञान न 


# 


॥ हिता जात्यादिसम्बन्धं वाचोऽन्याः सहकममि 1 
: एर्व ॥: ` ओमित्येवं सदात्मानं सर॑ शद्धं मपचथ.॥ ¦ 
< दी) ५} कमसदहित जाति रादि सम्बन्धौ को तथा श्रा म 


लिप्‌ कथाश्च से भिन्नवातांको चोड कर ॐकार का ध्यानं | 
दष सत्य, सवर्प भोर शुद्ध च्चात्मा को धरप्तह्ो। 


2 गन्ध माक्तं च सर्वं यत.इद्मुभयं हेयमेव द्यं च 
4 क्त! वया्याभ्यतीते परममधिगतं तच॑मकं विशद 
घरति तिज्ञायतयययाबच्छ ॥ ताय पतद्ययावच्छतिप्रुनिगदितं शोकमोदावती्ं 
पङ सवः सव्स्यादवभयंरितो ब्राह्मणो 
व पम्ध 
ह मात, छान च्रोर ्ज्ञान-सवको छ्लोडना 
य क „ˆ जस पुरुष नेक्षेय चनौर सञ्चय से रहित, प्क पर| 
=| तत्व को प्रा किव, तथा रति स्ति 
ति सं तच्च को यथादत््‌ जान कर जो शोकः मोह के पर ¢ 
चह पुरुप सवेश्ञ संक छत, संसार-भय सं 
“ € ‰ 
¦ ४, 
 { 


|. (शि \। | 44 ४२ (\ 


कतहृत्व ब्राह्मण है । 


१२) नट 





॥ 0 


7 ?/ (9 





च 8 ये 


श 27 


(८4 ल | 41 201 £, | 





पए कतां भाक्तति यच्छाखरं ` लोकबु्ययुवादि तत्‌। स > 

7! सदस्मीति श्रतेजाता ` बाध्यतेऽन्या तथेव धीः ॥ -<न्लं 1 

दवि 

“¦ ओ शाख आस्भामे क्त्व भौर भोक्तरव का भ्रतिपाद्न \्छन0 
करता दै, वद्‌ लोकसिद्ध कठत्वादि का अनुवादक दै, | 


सदसि" (भँ खद्रप ह) इत्यादि शति से “मँ नदी ह" इस य॒ते 
बुद्धि कावाधदहो जातादहै। (ऊ (144 
नी नातिकमादिमसादधि तस्िञ्गब्दस्वदङ्कृतिः । {नरि 
ह| न कशचिद्रतते शब्द स्तदमावात्ख ब्रातनि ॥ फतं(त 


पि ज्ञाति कर्मादिवाला होने से अन्तःकरण या तद्धिशिष्टत्मा 7 
म अदम-शब्द का भ्रयोग दोता दै, परन्तु आमा, जाति कम . स्र 
युस दि से शस्य दै, अतः आत्मा किसी शब्द्‌ (व्यवहार) ‡7 

द का विषय नदीं है । 


7 श्नाभासान्धुखमप्येव मादशाननुवतेनात्‌। 722 
। अहङृत्यात्मनिर्भासो युखाभासवदिप्यते ॥ पछ ध 

च ¦ सी प्रकार दर्पण का अञुधरत्ता न होने के कारण सुख भी | 
/ सुखामास से भिन्न दै,'आओर शुखामासख के समान “अदकार 
त (जीवारमा) भी शुद्धात्मा से भिन्न है । ~ 
र गृखवरस्यृन श्ातमान्योऽ विविक्ता त। तथव च। ) 77 
चि संसारी च स इत्येक भामासो यस्वदङ्छृतिः ॥. प्र | 


४8 आत्मा सुख के समान दै, वद उपाधि से भिर दै, उपाधि 
0 ओर आत्मा का विवेकंान नही दै, अलः उपाधि भीर आभास © ¬| 
{६ मिल करी संखारी कातादहि भं ५६ ही अङ्गार 


५५२ ६1. तभ दप्रत्‌ र वणम्‌ 2 ट 
0 ११.24 


















म / + 4 


0 
ना 11 दिस्य 












'-दव्ा( ए की 1 
1 भ्राश # अ 1 


क ऋ क 
ए गीरिति 


: ~ === 
ग तद्ध अखन व्यपदेशात्स युखस्यवेति चेन्मतप्‌ | । 
£ न व] न नादशायुविधानाच युस सत्यप्यभावतः॥ ` 
(नम. = लोग दुपंरगत मुलाभाल दौ “सुख” कद कर पुश 
: {नानं ` भतः सुखलाभास सुलसम्बन्धौ ही है-यदि एसा कहो 
नद वयोक्ति द्पंण फे होने से दपण में मुखामासष्, 

४ (<. दपण क धभक नीं होता, रतः उपाथि-खय 

(लको र पल्ला धन्ययभ्यतिरेक सुल $। 
ष्याक्षि सुख शादि के होते हणम 
व देषा जाता है. 





; अयद साभार का नदं है 
~| 1 1 म अभालंका श्भा 


(31. विदयामा्र एवातः संसारोऽस्वविव्रेकतः। , 
-उल वा= ्वनातमना नित्य गसदातातनीन 4 
(नाच तः ससार अविवेक र अविद्याः 
(95१ सं हीदं धर 

स सरभात्मा मे कसित दोने के कारण सत्या परतीत हो य 


त कि: भाभासं परिणाम. निः = 1 देनिभवकत्‌ । 
न दि कदो आभास मानने से श्रात्मामेषप 
, द्र मायगातो यद्‌ कष्टना उचित नदी" ससे रज्ज्वादि १ 
22 ८ ८ द, सु है, इसी भकार भरन्त 
~+ नि ~> अभास है, यह यात्मा नदीं हो चक्ता। 


सविन यथा साम॑सर्दहुःलं निवर्ते । | 


पद्वद्‌ ` दुःखित्वं सर्वदातमनः॥ 

ध्य्‌ जैसे जागने से केसथ दुः नष्टं हो अंत {/.; 
"स भकार पत्यगात्मा के,-क्ान 

स ४ 

॑ 5 | 






से अपने सव दुःख 





(6 & 
८ | ॥ (च 
+ 21110 





प्र्चिदभ्न 


॥ ला 7. छव उपदेशसदस््ी । , २०३ 4 


| | शाचराद्रह्मास्मि नान्योऽद . मितिबुद्धिमेबेहटढा । 
॥ । यदा युक्ता तदैवं धी यथा देहात्मधीरिति ॥ 5 
| रा भं , मन्य नहीं है',-, यद.वुडिः -- ‹.॥ 
वर | चड़ द ० मे देद मे आतमवु्ि*, भी ९ 
उ्। इसी प्रकार ्रात्मा म ्रह्मुदधि का दो जाना युक्त ही दै 
प्न यो टि यसआ्धिरक्तः स्या न्नासा तस मवतते। +य 
$ लोकजयाद्विरक्तवा न्य॒युचचः फिमितीहते ॥ ः 
ए९| . (जो पुय जिस चर्तु से विर्क..दो जाता है वद उलक( 
लिपट भ्रदत्त नदीं दाता, अतः लोकत्रय सं विरक्त, मुमुखु पुरुप € 
| । किस यस्तु कीं इ्ा करे ? 
॥| भयुऽय टृष्लाजंरनाशकारणं चिकिप्सिंज्ञानविरागभेषपजम्‌। , 
| न दातिकामज्वरसंनिपातजां शरीरमालाशतयोगृहुःखिताम्‌।। 
यदि वृष्णाए-रुय ज्वर के नाश करनेवाली -प्रान-विरागरूए 


1, द्यौषधङ.9 गोग से चिकिसा दत ज्ायतो भलुष्य फिर 
ज्वरं कै सतरिर्पात्र की कीर सिकड़ौ शरोर के. सम्बन्ध से दो 


। ` चाल दुःखा. वो प्राछठ नदां दालम.। "न्दः 


# । पट्मिमालाभ्यतिष्रत्त एव यः; सएव चात्मा जगतश्नः शुत 
भ्रमा रतश्रापि गया वेद्यत द्ंधेव तसाच मनस्तवेहितम्‌ ॥ 
। सो चु डमिमाला्चौ (सुख दुःख, भूवः प्यास, अन्म मरण) 

। से रर्द्त.हे वटी जड़ सौर जङ्पु का श्रात्मा द, पला हनः 
॥ लोगो कीति स खिद्ध दै अभौर. सम्याम्य ग्रमाणौत्तभी 
६(--- य ष्डेः पकार तुग्हं जताया ताह, -रथापि, ह मन \त्‌.चथा 
र ध 9 ) ला सग प 






















(11. 
0: 12\//21 \/2/212} (0611011. [21011264 0 €08140 








प्रश्ना ध) अभावर्पस्तमसीह दे मनो 

प 32 सता द्नाशादसतोऽप्यजन्मतो 

0 दय च चेतस्तव नास्तितेष्यते ॥ 
हे मन 


' तू. अभाव.रुप दै, विचार करने से तें 
{> कृ सिदध नही होती, क्योकि सत्‌ का नप नहं हग 
क प मन्म नहीं होता, तेरे जन्म रौर नाश दोनो ६। 


एलः द 1 
1. 


नि) 37८२ का ./ र 
+ र प्त स्ये& स्मत देक 


६ 
0 ८ 


£ ) सा 


॥ 









टम नयान्‌ म मरम च्या 1 
(ट पुट क छर इकर." 
{नम्मपरतिद कटर क) म ज्रिद ~ 
(व्याग, वत्र त 
। (न क्रस। कच्‌ ॐ त्रि अ 
। न ] 
त६ ""तछोःकदश्षः 1” र ^ 
ता॥ ० 7: 


६ ` 
न त्व ददाऽसि इृश्यवा 4 
1 भातिकवाद्रशुद्धवा दनित्यच्तात्तयैव च ॥ 
| तू देह नदीं द, व्थोकि देष रश्य है, जन्मादि बालता रै, | 4 
चिव्यादि भूतो से पना दै, अशुद्ध है, - निरय है शौर तृ यो (< 
# {न धर्मां से रदित है अतः त देद नहीं । ‰८१ 
¦ ए अदृश्या रूपदीनस्त्वं जातिदीनोऽप्यभातिकः । >¬} ?- 
। शुद्धानित्योऽसि दृग्रूपो धटो यद्रम दग्भवेत्‌ ॥ ददि 
६ न्‌. अदृश्य है, रूपष्टीन दै, जन्मादि से रदित है, अभौतिक दर 
प्री शुद्ध दै, नित्य दै भौर श्ञानस्वरूप दै । जसे धर क्षानस्वरूय 
दी हो सकता, पेखे ही दे भी भात्मा नदीं दो सक्ता। {=} -येच्ते 
\ 

















| विच्मात्माुभवति तेनासौ नाुभूयते । 


4 बिश्व मकाशयत्यात्मा तेनासौ न भरकाश्यते । व | 
|| आत्मा सव जगत्‌ कों अुभव्र करता है, जगत्‌ मारमा < | 


4  अचुमव्‌-न्नदी करता, ओर आःमा सव जगत्‌ को भहा- {र ट्‌ 
करते है, जगत्‌ भात्मा को अकाशित नहीं करता । व्द्ि त। 


विक (चलय्‌ सची) 10 रद 
(& ; (4 -9 
८.१८. । (८161 10 {3/3 ॥ 





पत). 21011284 ८5 00 





। जना निष्यलक 7909 कय १ 
ट न्यर््विन विवेक स्नोत व 
५ गर शद्धेत-संग्रदः । -3 (रद्य 


& ह न =-= 

"~ क न म धि 
+>) = पनर ईदृशं तादृशं नैत च परोत्तं सदेव यत्‌ । (९ 
८ {- > तद्रू तं न देहादि इश्यरूपोऽसि सव। 
तू. पला", या भ्येखा, नदरी, प्त्यत्त नही, | 
जो सदुरुपमात्र है वद व्रह्मत्‌ है श्रौर देदादिदश्सः 

, परन्तु खकरूप दै 
दृहृन्दियादिधमान्यः खात्मन्यारोपयन्श्पा। , 
कठेवा्मिमानी च॒ वाच्यार्थस्तंपदस्य षः 


*-जो दद दन्दिय भादि ॐ धमो को छात्मामें मिथ 
करकं शतत्व्‌ थादि श्रभिमान करता दै, बद “ल 


याच्य भ्र्थंहे। ^ त 
ेहेनद्रियादिसान्षी य॒ स्तेभ्यो भाति विल 
सख्यं वोधखरूपता घ्नद्याथस्त्वंपदरस्य सः! | 
जो वेदादि का सादी, देहाद्वि से वित्तदण, 
वमी ६९ स्वरूप होकर प्रकाशमान दै व कालंद ठा 
शट्नत र विश्वातीता्षरा्रयम्‌। , 
। त्य शद यत्सव्यं लव्यार्थस्तत्पदस्य 
तय षन यस्त 
| 1 {द वदान्त वाश्यासे जानने योग्य सम्पूणं धरो ५ 
[नर ।(ि देत, विशुद्ध जो स्वसवे्य (भपने अदुभव का वग 
€ च्छर्न। ग्द तत्‌ः" पद्‌ का हदय अर्थं है । 

लास सामानाधिकरण्यं हि पदयोस्तचमद्रेथः 
्‌ ॥ सम्बन्धस्तन वेदान्ते तद्यक्यं अतिपात 
5 ण170/ _ दत" भौर ^त्व, एन दोनो पदौ का परस्प ५ 
पथि 4138 तिः ४८ छ 3)) " 


(0. [॥111111<5110 ©118\/81 \/8/8188} @01661.*01410260 0४6 
` ` ` ` ` = "ग्न्््ग्क््कको 


















ऋचति > 












४ मक्त्य ना) ४ 

८९. तर्य ^~ कट नोषो 
नटा -4-72 ह >८०2। य 7 
प॥ तत््रोपदेशः । 


























परयन्न 


"` धिकररयः, सम्बन्ध दै, वेदान्त इसी सम्बन्ध से बह्म 


[न्न कत प्रतिपादन करतेर्दै। -- | 
९। तयैव भक्ते तव॒ मसीत्यतर भरतौ शर । ज्यर्‌ च॑ 


थ प्रत्यक्तवादीन्परित्यज्य जीवधर्मोस्दमः पदात्‌ ॥ 
। सवेक्ञलपरोक्नादी न्परित्यज्य ततः पदात्‌ 

[|| शद्ध कटस्वमवतं वोधयत्यादरात्परम्‌ ॥ 

इ, तत्वमाः पद्यारक्य मेवं तत्चमसीत्यलम्‌ । ` 
था इत्थमव्याववाधन सम्यरन्नान दढ नयः ॥ 2 
4 ` इस भ्रफार प्रछरणागत “त्वमसि धतिमे शी नो कि 
^त्वम्‌” पद्‌ फे प्रत्यक्तत्वादि जीवधमो को श्र " तत्‌” पद 
प्रक सवेशचस्व तथा परोद्ठत्वादि शषए्वर-यमौ को छोड कर बड़ 9 म्‌ 
; [भादर से यद शति, शुद्ध कूटस्य श्वेत को बोधन करतीहै। ~ 
४ “तत्वमसि, यद वाक्य “तद्‌” श्रौर “त्वम्‌, पदा की पकता ट 
,₹के योधन में दी शक दै, इस पार न्याया से देकय-बोधन ~न, 


क्वारा यथाथंहान दद्‌ होता दै । . सन्ध. 

४ १. श्य 4 ५.2..2 र 
| | म्रतिपाय्यं तदेचात्र वेदान्तं दयं जडम्‌ । ट र मर . 
\। मुखरूपं चिदद्रेतं॑दुःखरूपमसज्नडमू ॥ न्नः 


६1 इख शाखरमं यद्‌ एकत्व ही वेदान्तो के बचनोंसे भति- - | 
पादन पिया गया है, जडदैत अतिपाद्य नदी । चिद्रूप देत घ 
छनरूप दै, अत्‌ जड़ वस्तु दुःलरूप द । 
। भब्िषटो जीवरूपेण ` स एवात्मा भवान्यरः । 

^ नि दानन्द्‌ एव त्वं विस्पृत्यान्मत्या परम्‌ ॥ 


यव >/1न 10 त्न) 
षव ् - ८ 4 | 1 1 पर 
४ 1111111 @3/ 13/27 211 























न ज क = न 


¦ व्वा य र््य््य ‡ र 
टी १०८ या > ९ प्न प्र रट ति 


वान 
` २ जीवभावमयुपराप्तः स एवात्मासि बोधतः। 
र क) चद्रयानन्द चिन्मात्रः शुद्धः साम्नाज्यमागतः! 
यर? _ भाप परब्रह्म ही इल शरीर मे जीवरूप से प्रवि 
{*// ₹,.आप सिदानन्द्‌ स्पररुप ठौ दे, परन्तु भूलकर जर 
॥ । मा हो रहे दै । “रं बही शुद्ध आत्मा हः--पुदप ए। 
ट 1२) ` अद्वय चानन्द चिम्परा्र शुद्ध लाघ्राञ्य को भात होता 


२) वस्तुता निष्मपञ्चोऽरि खभाकाः 
र स नित्युक्तः खमार्कर्रप 
„2१ 2४, 


14 ¶ त बन्धविमोर्ना स्तः . कल्पितौ तौ यतस्व 
„८ न र द बश्तुतः निष्यपञच दै, स्वमाघ से नित्यतुद । 
९९८ प र मोक्त नहीं टै, शयोक यन्ध शरीर मोद रै। ; 


¢ ज च रि नु || 
त) ५.५ नने ‰ समम्‌ "+ ८ ॑ 

(£. तिक = ९ 

| (101 9) 0 5. 

५ -त7न यस्यं गो ॑ 


पख्णो ये ता 1 
= । ठ 




































शद्धः ९ ५11 7 1 
~ करर य्‌ उपतस्प) १ 
त ऽ2व्र7टच्रा वर्प 21 | 


¢ (ग 41 
५ शश्र (निन 9 4" 
८1 
#/ ` (कष्या--फञ्ककम्‌ः } ` रतयं वयः 
ष ` रो 





बभरपगतगुरावणंजातिमेदे मुखचिति बिभविडायहशति च । 4 | 
सटयनि मृतदारगेहमोहं वघटितघ्रटनापटीयसी माय। ॥ त - 


ठ. । माया अघटितघ्टनापरीयसी है, गण वं श्रीर जाति 9 | 

भदस रदित खुल चित्‌ भ्ात्मा में बाह्मण वैश्य भादि, रूप 

दार का यार पुत्र स्री तयाधरमें मोहको उत्पन्न करा देती 

र । माया रघ्रटित=जो न धन सकफे उसी घटना, स्वनाम स्य # 
र = श्रस्यन्त चतुर र । + 


िहरिदटरविभेदमप्यलण्डे वत विरचय्य वधान मकामम्‌। 0 
{तिमवति हरिद्रमेदभावा नयटितघ्ररनापटीयसी। माया ॥ रादु 
५ लरए 1 ग्रह विष्णु शौर महादेव कष भेर क म. 11 | 


भना दतीदहं, भा दे दरि हर्के भेद 
(४ पण्डितो को यु 


वि 11 
समाप्‌ क ८ तत्स 
0 











र्ण प्र (र्य भर 


३०९ > 2-277-27; त गगा थ 
| न 2 ८: 1 # 


अहल - म्यम 4 
४ यः र +य राइनश्य ५) ॥ टाक 


व श्व 
स्स्‌ (यन्न )) २२९71 = 4 / 


>-11 वरर गन्म १/ 





4 
-द>^८ तर या, ॥ 


४9 ५ स्वयमवरानुभवखा ग्र्मप्येतस्य नाुभाव्यतप्‌। 
द सश्दप्यभावेशहूय न भवेद्रोधस्रूपसताय 
२ यरि यद्‌ श्रस्मा स्वयं दी अरदुमवस्रङप दै, ठव, 
अजुमव त त्रिपथ नहीं है, तथापि श ९ 
1 समाव ण पक यार मी शङ्का नदीं होती । जो वस्तु 8 
ध विषय नही दोती उसके दोने मे भीःकोरं १ 
र ` हाता६-षल यक्ञार पेथरवाभाव धयुकत श्रसदुमाव | 
भृति सात्मा क विपय मे नदीं टो सप्ती द्योकि भाता स 
न 4 स्वरुप तथा सद्रपष्े। 
(र खति सक़ल्श्यवाधे न किमप्यस्तीति लोकि | 
(ल ‡ यन्न क सिद्धं व्रह्म तदेवेति वेदतः ति | 
द <... यद यद्‌ अथं लोकसे लिट कि सम्पूणं ट ५ 
न ८१ स ङकुच, भी नहीं रदता न वस्तु “ङु # 
£ बी वा ह पेखा वेदसे सिद्ध दै । तात्पयं यह दै (बि 
प्त्युर्र मा नदी“ इत्याकार शानयादइसर ज्ञान के अचुमव 4 


कर दन पर मी भरात्मा फा वाध 
धृतिम्‌ निर्णीत ६। नदीं दो सक्त 


























( (रि श्रकल्नयी न्‌ नीय 
र) ् (4 र नव 
1 स्वात्म-निरूपणम्‌ । ११९९१ (ट्‌ जनन 


नन 1 
, शदरैतं सुखरूपं॒दुःसददुःखं सदा बेदद्रैतम्‌। = लिन्‌ | 
॥ यतर पयोजनं स्या ततिपादयति भरुतिस्तदेवासौ ॥ > {स्य 
। अद्वैत खरप है, दैत सदा असा ुःखरूर दै, जिसमे ऽ > यष् 
‰ उष्य का प्रयोजन हो वष्ठी ब्रह्म है, पेखा श्रुति प्रतिपादन = ९८ 


ती द। = 
 रज्वादेरुरगायैः सम्बन्धवदस्य दश्यसम्बन्धः । 4 षट 


 । सततमसङ्गोऽयमिति भुतिरप्यञ्ुमथेमेव साधयति ॥ 151 
| असे रज्जु यादि का सपं शादि के साथ करिपत सम्बन्ध £ ० : 
याः, इल प्रकार चात्मा का मी दशय के साथ कटिपत सम्बन्ध „९. (८ | 
ध ॐ १) ४८ 
वा, छतः ५भ्रारमा सदा असङ्ग ६" यद श्रुति षस यात को 
[ सिद्ध करतो हं । 
¦ तस्मिन्त्रह्मणि बरिदिते विश्वमशेषपं भवेदिदं विदितम्‌ । =) 
५ कारणयदि विदितायां घटकरका यथाबगम्यन्ते ॥ 
| उस्र प्रह्म को जान केने से इस सम्पूणं जगत्‌ का कान दा “4 
'क्नाता दै, जसे मद्ीखूप श्ारण फो ज्ानलेने सरे घट, करवा | 
„भादि सायो का त्रान दो जाता ६ै। 
५ चिनमात्रममलमक्तय॒मदयमानन्दमचुभवार्म । 
¢ घरह्मवास्ति तदन्य च'किमप्यस्तीति निश्चयो विदुपाम्‌ ॥ 
६ चिन्मा्, शरमल, ्रष्तय, अद्वय, सानन्दः अचु मवर्वरूप ॐ! । 
य दी एफ सत्य वस्तु ६, डणस्र भिन्न द भी नष्टी, प्सा ->35-27 “ | 
व्रिद्वानो कानिश्चयहै। . पं; य 
` ह 2“. 
४| वनतरविमराहतिमिर मकरभध्वंसमाजुनिकरारम्‌ । ८९ 
{ परटिकावासररजनी वत्सर्युगकन्पकालमेदोऽदम्‌ ॥ सॐ" | 
ध्यान यंस्क्त्छ +खये वाद्ये १ व्यत्यस्त 


भ्रयानट | 2 ग 
यथा; 








॥ ` [सचे चे स वरिष त तत स ट ¢ य 2 तित परा 
श्रा 9 ११२ 7 1५*.प्तता शद्धत-सं ग्रहः । त्र (.॥ 
नि स्यो = ` "ननन 

मं अत्यन्त सश्रन अन्ञान-रूप अन्धकारः 


47: करनेवाले सूर्य्या का समुदाय रूप है अर धड़ी, ॥ 
खेर} जप, युग गीर कल्परूप जो कालविशेष दहं सोमे हं 


0 54 शै नलनासनादिगोचरं पश्चमहाभूतमूलभूतो। 


| 


( यज नगदानन्द्करोऽषं जन्मजरामरणरोगरकेए 
ज पञ्च महाभूत बह्मा श्रादि फे अधीन टै इन 
५ 9 ग< म्रल मह, जगत्‌ को आनन्द करने वाला ह तथ 
६ त जरा, मरण अर रोगो से रहितर्हु। 
= शद्धा भवामि नाहं वन्धान्धुक्तस्तथापिं नवा 
›८.५ भ्य बोध्यो मवामिनाहं वूः भरोऽदं नैव बोधक १ 
५ करना मेद नही है, तथा वन्ध से सुक्त भी नही है“ 
रति ‹ कछ न शह मोर न कता | 
पदभिः पिमेभिरक्तं रहमेेदं चराचरं वि 
शीकरफेनतरङ्ग सिन्धोरपराणि न खट ६ 
&" षटुत चनो दो कटने से यथा १ य॒ च रा 6 


म॑दही जैसे शी | 1 
वा ष ० कर (फलार), फेन नौर तरं 


मपि सुखवोधपयोधौ महति वरह्माणडवुवुद 
कृ मायामनरन मस्ता भूता भूवा गुहुस्तिरोधत्तं ॥ 
नयः सदो बरह्मारडङप शुलबु्ञे मायामयवायु से उः 


सर सुभ मदाछुलबोधसमुदर मे वार 1 दों 
(रष्णि बार 











9 ति प्ररन्रा 
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गरि पि एच्यवस ५ ट रं ,) 


यय न प्‌? <.प भ्यः त्ये वस्वै में | 


८ (¢ रस्य द वख 
कचि मि 


































शा चग 1 ‰ ॐ 
॥ र वरनेक्रर्य र र 
क ‹4उकास्फ-~कोष्‌ः ।” - 
ताः | 





तपोभिः त्षीरपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ । < 
। अत्तूणामपेच्योऽय मार्मवोधो दिधीयते ॥ 
बर जिनके पाप तपस त्तीरा दो चुके हं, तथा जा शान्त 
तचीतराग अर मुमु दै उनके लिष्ट यदं “आर्मथोधः' कद 
{जाता दै 
' | ब्रोभोऽन्यसाधनेभ्योदि साक्तान्मोचेकसाधनम्‌ । 
॥ पाकस्य वद्विवञ्ज्ञानं * चिना मोन्तो न सिध्यति ॥ 
व न्य सायनं की शवेष्धा शान खान्तात्‌ मत्त का साधन 
द, जसे अश्रि पाद ष्ठा साधनदै । पान ॐ विना माक्त 
ए सिद्ध नदो दोता। 


1 
| 














8 श्रविरोधितयः कर्म॑ नाबिघ्रां विनिवत॑येत्‌। £ | 

विद्ाऽयि्रां निरन्त्येव तेनस्तिमिरसद्कवत्‌ ॥ | 
+ अविरोधी दोने से अयिश्या की निदि नदीं रर 1 । 
। । सकता, जेत अन्यकरार दे समूद को प्रकाम नष्ट कर्देता ह, ८ 
#॥ पसं ही विद्या अथिद्याका नाश कर देती रै 7/4 | 
५. परिखिन्न इवाज्ञाना त्तमाशे सति कवलः । 4 | 
{ स्य पकाशते ह्यात्मा मेधापा्यशमानिब ॥ व्र क)| 





\/॥| | [111 || ज 71. १212 71 ठठ 


< 
०८९६14०4 (1:40: ' 


ॐ ५4 


(>, 






“ > वि, (1 1 1.2. ¦ 
भ-गिगा ज (श कागप्ररारि: प्रके © 7 
। जन +" ५१ नट, य) (1 


। चव्य 
श आत्मा अक्षान से परिचदन्न के समान अर उसके ( 
क 51 जाने. पर देवल स्यपरकाश भरतीत होता है, जसे मेषः 
: 221. ष्टो जाने पर स्य स्वतः भङाशमानह्ोतादहै। ` 3 
ौ 1 अन्ञानकलुप जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि निमेलप्‌। 
{ £ भ ला श्नं स्यं नरये जलं कतैकरेशुवत्‌ ॥ 
"तवः - णान के अभ्यास से शक्षानं से मलिन जीय के निं 
(८ स्वयं नट हो जाता निमेली घ 
# 091. जल की गाद्‌ को वैटाकर स्वयं मौ धै? जाता दे। | 
2 खक्ालं सत्यवद्धाति भरवोधे सत्यसद्धवेव्‌ ॥ । 
71 ‡ ˆ. . रगद्षादि से यु संसार स्वर के तुल्य दै, अपन 
;. ज) में सत्य सा अतीत दाता ह ओर भबोध होने पर भसः 
ष्र्‌]. जाताहै 


-%= ऋ जक व्क 


तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यया । | | 


र पावन बयत व्रह्म सर्वाधिष्ठानमदरयम्‌ ॥ 
{9 जगत्‌ शक्तिरजत के समान, तमी तक सत्या हः 

जिसवद्ा भाश्रयमूत द्वव ब्रह्म नदी जाना 
1 सच्चिद्‌ 


ते नित्ये बिष्णौ पकल्पिवाः 
ग्रे व्यक्तया विविधः सवां हाटके कटकादिषत्‌ । 


ङणएड प्रादि को कटपना के समा 
 । स्वरूप, अगत, नित्य विष्णु भ सब वस्तुं कल्पित 
र यथाशा हृषीकेशो नानापाधिगता विः | 


दाद्धि्बद्धाति . त्माशे सति ४ । 4 
2 तन द 1 












त्स) {ऋ 


श्रोर्म-योध # 













ह| जसे व्यापक श्ाकाश अनेक भ्रकार की डपाधियौ से भिन्न -नो 
ध? भिन्न प्रकार का प्रतीत दोता दै रौर उन उपाधियोके दूर दहो 
। जाने पर केवल शाकाशमात्र रह्‌ जातादहे, पसे दी-शचात्मामी 
| | अनेक प्रकार वधे उपाधयो के कारण नाना भकार का प्रतीत 
। दोरा है श्रौर उन उपाधियो के अभाव में केवल आत्मरूप 
॥ रद जाता हे । 
| नानोपाधिवशादेव जातिवणांभ्रमादयः । 
ˆ । श्रात्मन्यारोपितास्तोये रसवणांदिभेदवत्‌ ॥ 
 । जलमेंरस, वणं के भेद के समान आत्मा मे नाना उपा- ~ 
| धियो के कारण जति वरं यर भ्ाधमादि भेद कर्वित ह । (> ~ 
‰ प्चीृतमहाभूत सम्भवं कमेसञ्चितम्‌ । = 
छ शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनञुच्यते ॥ =: 
पञ्चोषठत महाभूतो से. उत्पन्न, कर्मी से सञ्चित, खुल: 


#. 


२.६ 
<] 1६1 ८ = 


र ओको यि को पि ` य ह = 9 





`स 


२, 







| इभ्खौ के भोगने का स्थान स्थूल शरीर कदलाता दै! © 
। पञचमाणमनोबुद्धि दशेन्दियसमन्वितम्‌ । 4 | 
४१ अपश्चीकृतभूनोत्थं मूच्माङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥ +~ || 


। पञ्चधा, मन, युद्धि रौर दश इन्धियो से युक अपा- << | 
1¦ इत भूतो से उत्पन्न, भोग! के साधन -को "'सूदप्र-शरीर' ‡त्यछं 
¦ कते है । 
&/ अनाद्यविद्राऽनिरवाच्या कारणोपाधिर्च्यते । २९2 
उपाधित्ित्यादन्य मात्मानमवभारयेत्‌ ॥ प्ट 
अनादि भनिवंचनीय। अविद्याकानाम कारण शरीर है ने | 
(त्ववरपप्स्स वरय) 1122079 1८71 
1 ~ धा 4 १, करप्राशण्य कऋम्न लिप रर 


| ) 1/ {ग्द (27275294/ 06011011. 04111260 2\/ ©(891040 





1 





न12/ २ स्न पाद. ति र (नु क 
९ न ध्रा 1 न्र्यु ९ 





५ अत्मा. को इन तीनो उपाधियो ( स्थूल सदम श्रौरश 
217] शरीरो) से रहित समभ । | 
४1 2 पश्चकोशादियोगेन तत्तन्मय्डव स्थितः | 
५ य॒द्धात्मा नीलव्वादि योगेन र्फरिको यथा ॥ | 
४ नि जिस रकार स्फटिकमसि नीले कपडे शादि के सयाः, 
४ ¬ ला खादि प्रतीत होता हैः पसह यद्ध भात्मा पाञ्च, 

क सम्बन्ध सं उसी प्रकारका प्रतीतहोर्दादहै। 


| 
; 20 = बपुस््यादिभिः कोपे रयत भु्यावयाततः। 
। 2, + 

॥ 


रि आत्मानमन्तर्‌ शुद्धं विव्रिच्यात्तएड़लं यथा ॥ ` ॑ 

। 371 ` जसे तुपभ्ादि से युक्त धार्नो.को क्रुरने से शुद्ध बः 
221 निकल अते दै, ेखे शरीरादि से यक्तं शात्मा युटि 

ह (5 # ब्‌ क्षिया गया शुद्ध खरप भ्र हाता हं । 


सदा सवेगताप्यात्मा न सवेत्ना्रभासते। ` 
उद्धाबवावभासेत खच्दपु भतिविस्ववत्‌ ॥ 
आत्मा नित्य श्रीर स 


वगत होता हुश्चा भी खव जगह | 
भाखता केवल ॥ र 
(र ही प्रतिदिम्ब पड़ ह्ण भाखता दै, जसे 





पदचिसात्तिं बिचा-दात्मान राजवत्सदा ॥ । 
जसं राजा, मन्त्री आदि उच्य पदाधिक्रारियो से 
/ ४ र उनकं कायां कासा दाताहं पक्त आता ४ 


श्दिय, मन, बुद्धि वथा सचिद्या 
2) वृत्तिर्या का साकी दै। ८1 2 सिका पर 


तर तवटए्णाना (7 1 र 


र 2दृन्दियमनोबु प शृकतिभ्या विलक्षणम्‌ । | 
124 

















प ध. वपा (तरनव 22 पं  स््‌--7/ >| 
(कन्त विच्न्रव्यतीत-स्म्नाग लि स) 
8 | ्ातम-बोधः। - १९७ 


"` --------------------ज~~-जव==ज= 
च यापृतेष्बिन्दरियेष्व विवेकिनाम्‌ [ 
प। व्यापृतेषविन्दरियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ । 

। इश्यतेऽशरषु धावतु धावन्निव यथा शशी ॥ 

; क्से मूखं लोग मेधो के चने पर चन्द्रमा को चलता 
॥ | इमा मानते है, ेखे ही अरश्षानि्यो को इन्द्रियो के व्यापार 
र| वान्‌ दोने पर आत्मा व्या पारवाला प्रतीत दोता है। 

र . आत्मचैतन्यमाभित्य देदेन्द्रियमनोधियः । 
। सखक्रीया्थपु वन्ते . मूयालोके यथा जनाः ॥ 
से लोग स्यं का प्रकाश पाकर श्रपने शपने कायो मं 
| ¦ थद्ृत्त होते है, पेखे ही आात्मचेतन्य का आथ्यणु करके 
४, दे्‌, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि अपने अपने कार्य्या मं भ्रचृत्त 
होते है। 

। देदिरटणन्कमा ` "एयमतते चिदात्मनि । 
| शमध्यस्यनस्यिवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ ॥ 

। अक्लानी पुखष निर्मल सख्िदार्मा मे देह भौर एष्दरियो के ह) 

| शो श्रौर कमा को काश मे नीलता आदि के समान \ 
द, अर्ञान से कटपना कर सेते ह । = 

दर्नानान्भानसोपापेः कठेवादीनि चात्मनि । 
॥ 





कलप्वन्तेभ्धगदे चन्दर चलनादि यथाम्भसः ॥ नल 


॥ ¦ कयि जाते हं, पले द स्मा मे अक्ञान से अन्तःकरणोपाधि करट 

र के कतत्वादिधमे कटपना कयि गये है । श । 

^ रागेच्छासुखदुःलादि बुद्धो स्यां भते । (र पु 

¢ मपु नास्ति तन्नाशे तसादबुद्धस्तु नात्मनः ॥ > ट| 
ष्ट्री (विदा ( 04 ४ | 
> 









े 


१. 111 





अद्त-सग्रहः। 
र स इच्छा, सुख भौर दुःखादि, बुद्धि के ५. ए 
ना 
2 श) दं बुद्धि के नाश दहो जाने से उनका 


जाता दै, इसलिये चे वुद्धि के ह धर्मं ह आतमा के नह | 
पकराशोऽकेस्य तोयस्य॒रशैत्यमर्थथोष्एता | । 
५ सभावः सचिदानन्द्‌ नित्यनिमलताऽऽ्मनः। 
£ _ बयं के धकार, जल की शीतलता श्नोर अश्च की + 
४ {क्च ° जनान अत्मा का “सचिदानन्द्‌ नित्य निर्मेलता” सम 
#: (क: आमन; सबिदंशथ उुधेत्तिरिति द्यम्‌ 
9 सयाज्य चाविवेकेन . जानामीति भवतत ॥ 
ष सात्मा का सच्चित्‌ अंश ओर बुद्धि की चृतति ध्न ॥ 
1 भिला कर पुरुप अविवेक से “ज्ञाना द" एसा कता! 
< आत्मनो विक्रिया नास्ति ुदधरोधो न जावि 
0 ), जीवः सवेमलं ज्ञाता ` कर्ता द्रति युद्ति ॥ । 


1६॥ 
| इन व विकार नहीं है, बुद्धि को ज्ञान नहं ् 


। ४ 2 है ॑ 
+र: १ रजजुसपबदातमानं जीवे-ज्ञाचा-भयं वहत्‌ । 
;2ख// नाई जीवः परात्मेति ज्ञातं चेन्निर्भयो भवेत 
युर्लए_ जले रज्ज को सपं जान कर भय होला दै, पेखे श 
1 का जीव मान कर भय होता है, नै जीव नदीं हं शि 
(7-2 , , आत्मा हं इत पकार यदि जाने तो निर्भय हो जाय 
{य/7/ आत्मावभासयत्येको क्ादीनीन्धियणि # | 
दीपा षटादित्खात्मा जरैसतर्नावास्यते ॥ 0 


भ्र भ 


मानकर कत्ता नौर दा होकर मोद 


























भवरत ४ यट यर, 9 सू: 4 न छ भ< | 
(1 रय प्रच्य + चनन दन्द 


21 श्मात्म-बोधः। 22 1 ११६ (3 
० -4^---->----------------------- 


क! जैसे दीपक घटादि को प्रकाशिन करतादै रेसे-ष्प्क 
श्रारा ही बुद्धि आदि इन्द्रियो को भ्रकाशित करता रै. पेरन्तु 
। | त्मा उन जड बुद्धि आदिक से ध्रकाशित नदीं होता । 
, खवोधे नान्यबोधेच्छा वाधरूपतयात्मनः । 
ति न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा खात्मपम्रकाशनं ॥ 
। जसे दीपक को अपने प्रकाशन क लिये न्य दौपक की ----: 
१ | छावश्यकता नद्‌ होती इसी प्रकार स्वात्मरूप तान कं लिये £ < | 
न्य शरान की अपेत्ता नदी दोती, ययोकि आतमा घनरूप ६ {/ < 
द्मौर स्वयं भरकाशमान दै - 
। निषिध्य निखिलोपाधी ~. सति नेतीतिवाक्यतः 
गौ । विचादेक्यं महावाक्ये ्ीवात्मपरमात्मनोः ॥ 
^ ५नेति नेति" इल वाक्य से सव उपाधि्या का निषेध क्रकं नु] 
| मदावावर्धो खे जीव ओर परमात्मा की एकता को जानो । स 


| | प्राविचकः शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्‌ क्षरम्‌। ` 
६,  एतद्विल्णं विध्रा ` दहं बरह्मति निमेलम्‌ ॥ | 
। `अचिद्यासे करिपत शरीरादि र्य, बुलबुल के समान ४ 
। नाशवान्‌ ह, इनसे विलक्तण अं ब्रह्म" इस भरकर ती 
। श्मात्मा को जानो। | 
॥ देान्यलान्न म जन्म॒ जराकारयेलयादयः । 7 {+2८.2: । 
ु । शब्दादिविषयः सङ्गो निररि्दियतयानच॥ मोः | 
। मँ देह से भिन्न ह इसलिये मेरा जन्म, बुड़ापा, दवलत्‌। ~ | 
। ¦ मरणादि नही है, भौर निरिग्द्रिय दने से शब्दादि विषयो वः 
{¦ खाय मेरा खम्यन्ध भी नदी है । यमर्यमा ् | 
(णय दल याम्‌ .रदष्ठ्य 7 | 


"37120: 1] 20) 
^ “नि 1४८1125 11180 9४ 2000 


तरागः १ चीन 

स्थं प्रन रव्य्‌यैहे 

= 24 . ग्ट सदहत-समप्रह 4 । ठ 

९117 ` अमनस्ता मे दुःख ॒रागदरेपभयादयः। 
लप्र अमाणोदमनाः शुभ्र इत्यादि श्रतिशासनात्‌॥ 

प्रेव ॐ न य मन से शत्य श्रौर शु ध» इत्यादि! 

श स खर 

प्रदा भय भादिमुममे नदी ह - , श्ल 
‰ख निशुणो निष्वियो नित्यो निविकल्पो निरः 
{८43 ह निराकारो नित्यञ्ुक्तोऽस्मि निम! 

$ निष्क्रिय 

४ 4 निराकार, नित्यमुक्त णन नि „¢ 

| 


त जनक नोनिया क रके 





अदहमाकशवत्सवं बहिरन्तगतोच्युतः 
सदा सवंसमः शुद्धो निःसङ्ने निर्मलोऽचलः॥ 
म आकाश के समान सयके धा 
हर भीतर 
सच्युत, सय में तुल्य शुद्धः, निःसङ्ग, निर्मल भौर मच 
नित्यशुद्धविु्तेक --मखरढानन्ददयम्‌ । 
म ानमनन्तं यत्‌ परं ह्माहमेव तत्‌ ॥ 8 
२) गुद, विक्त, पक, अखराड, आनन्द, अदवय,£ 


7 भ भौर भत ओ पद ह-अ पदी `" च 
् एव निरन्तराभ्यस्ता बरहमबास्मीति वासना । । ` 
देय , दरत्यविधयाविक्तेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥ | 


1 8 जक रसायन रोगं का नष्ट करती है देसे. ध 9, म 
4 1, निरन्तर अभ्यस्त की ह अविध (३, 
र 4 †२ 


य मजो 441 
१८ | गरेःदात्र म 
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(त त 1 
मे ता नवत्र स्त 2 सने तयोच्छ 


9, प्रर = 
9 + 244 प्रर . आत्मबोधः 1. >यच्द्यन्थ् १२ चस ण्न 


| बिविक्तदेश ासीनो विरागो -विजितेन्धियः । ट ॥ 





| भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ "खय 

{| प्कान्त देश मं धेड कर विरक्त पुख्प इन्द्रियो को जीत रय) | 

कर तथा मनकोपकाग्र क्ररके अनन्तखरूप पक आत्मा का | 
चिन्तन करे । 


्मत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः । 


करके, अकाश के समान एक निमैल आत्मा का चिन्तन करे । 


| 
१. 

/ भावयेदेकमात्मानं निमेलाकाशबत्सद्‌ा ॥ 

{ बुद्धिमान्‌ पुरुप युद्धि से सम्पूणं रश्य को भमा म लीन यं 


| रपदणांदिकं सर्वं॒॑विदाय परमाथेवित्‌ । > 
| परिपू चिदानन्द खरूपेणावतिषते 
£ तचयेक्ता पुरुष रूप बण आदि सव धमी कोदछोड क्र 
| परिपूणं चिदानन्द खरप मे सवित रता है । 
। ब्ावज्नानञ्गेयभदः परमात्मनि न विद्यते । 
। बिदानन्दकरूपला दीप्यते खयमेव हि ॥ 
। आत्मनाम स्षाता, कान, घोररूप भेद नदी दै तथा चिवा- छ य 
गन्देशरूप होने के कारण अपने भाप दी रकाशितहै। {1 ॑ 
| . एएव्रमात्मारणौ ध्यान मथने सततं ते । 2 
। उद्वितावगतिज्वाला सब्रा्गानेन्धनं दहेत्‌ ॥ र 


॥ दस भकार आत्मरूप अरणी पर, ध्यान का लगातार ॥ 5 १ 
{ मथन करने से उत्पच्च हर लानङूप ज्याला समस्त श॒श्न्‌रुूप =| 


। रयन को जला दनी द 2य सर ट टद 
(( वथ््व्यास्यच्यमनकरष्ट) ऽ गुव ८ | 
-0) 2 १ १६२८1222 0 15.111 2 0 1.६ 


अदत-सन्र ५ 


= २०८ ¶१५1/ चलस्य = कद. णठ (> ण 
उ नर्या सि 
श 1 





------------ ~ 
4). पं ` अरुेनेव बोधेन पूव्र॑सन्तमते हृते। | 
स्त्य तत आविभेवेदात्मा खयमेवांशमानिव ॥ * 
भरा 
र-८/ यु जसे अरुण (पाल सूय्यै) पले अन्धकार को दुर ¶। 
= न्म्‌ अपने आप उदयहोजातारै, 
जान स पले अक्षन नष्ट हो जाता दै भौर फिर शरण 
१ अ्रात्मा का सान्तात्करार दो जाता है । । 
(1 आत्मा ठ सतत प्राप्नो _ ऽप्यप्राप्त्दविवया। लि 
र तन्नाग॒ ्ाप्रवद्धाति सखकण्ठाभरणं यथा ॥ 
(५ पने गजे के दार के खमान आत्मा खदा प्राह 


// अशान स भप्राप्त सा प्रतीत होता है, शौर अन्लानके ( 
8 म्ाप्तवत्‌ प्रतीत एता है 


स्थाणा पुरपवदभरान्त्या कृता ब्रह्मणि जीर 
जीवस्य ताचिकरे रूपे तस्मिन्‌ दए निव । 
114 भा भे रपः 5 समान, ब प रा 







1 रही दै, जीव चास्तचिक्र रूपका जा 
वपन निच्रच्च टो ह त न 
तत्तस्वरूपानुभवा ~ (च 
§ ८ दुभा दुल जञानमञ्जसा । । 


(4 ‡ द चाज्ञानं वाधते दिग्धरमादिवत्‌ 
८ सरूप क अनुभव से " उत्पन्न हा कषान ॑ 
सट) प अशान को दिशा के अरम के समान शध नष्ट कः | 


7), सम्यग्वज्ञानवान्‌ योगी  खवात्मन्येवासिवं 0 है 
हिः न } ` एकं च सवमात्मान ~ पीके हानचह्धपा ॥ 
$ > ८? ¦ । | 


) ॥\/ (1452 
















प व: च्व ग | 
प्रज ९ सक ^, 
| ्मात्म-वोधः। १२३ स 


- $ 

। सम्यक्‌ विक्लानवान्‌ योगी अपने चात्मा मं ही सवं संसार 

को विद्यमान देखता है श्रौर क्ञानचचु से प्क शरीर ्षवंमय र 
ममात्मा का सात्तात्‌कार करता दै 1 ध 


्ं/ आत्मवेदं जगत्सवं मात्मनाऽन्यन्‌ विद्यत । 
ए/ मृदो यद्रद्रगदीनि सखात्मानं सवंभीकतते ॥. (> 
। अचैखे सय घरश्चादि सृद्धिक्कार खत्तिका से भिन्न नदीं 


रसे ही यह सव जगत्‌ चात्मा ही है. उससे भिन्न नहीं 
लिथे ज्ञानो सव संखार को अपना शरूप ही समता है । 


६ जीवन्‌य॒क्तस्तु तद्विद्वान्‌ पूरवोपाधिरण।स्त्यगत्‌ । 
६ सचिदरानन्दरूपता ˆ वेद्‌ -प्रमरकीटयत्‌ ॥ त्तरत 
| आतमा को जाननेवाला जीवन्‌ मुक्त, पूर्वं उपाधि के गणो ठन्‌ 2“ 
को चोड़ देता दै, रौर चमरकीर के समान सद्धिदानन्द्‌ रुप वे 
हो जातादहै। ‰< 
| तीवा -मादाणवं हला रागद्रपादिराक्तसान । न 
# योगी शान्तिसमायुक्त हयतमारामा तिराजत ॥ ८ ` 
। । अलान-समुद्र को तैर कर तथा रागद्वेषादि राच्तसो कों ८12 . 
म्रारकर शान्ति से युक्त योगी आत्मा मदी मञ्च हाकर ं 
विराजता है। 
| उपाधिस्थोपि तद्धमं नलिका व्यामवन्धुनिः । 
॥ , सवरनिन्मृढवत्तिष्ठं ` दसक्तो बायुवचरत्‌ ॥ 
५ सर्च मुनि उपायि में स्थित होता इया मी धाकष्यक 


¢ समान उसके धर्मौ से क्िप्त न होकर मूखं सा बन कर 5.1 {6 ¢ 
ह भर निःखज्ग दोकर घायु के समान्‌ धा १। 


। ~~ 4 090 - "टच >£ (2८-1 "न (1 11- 


१ वा 1901 नद (09 ॥ 


॥ 
59 ज ">~ 







































रावि म्‌. र द्‌ क (1711 
2 > (2; तक (^ 
त १२४ शद्धेत-संभरहः । = 
ष्मक वाद्मानित्यसुखासक्ति दिवात्मसुखनिदेतः। धिः 
1 घटस्थद्रीपवत्‌ स्वच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते | 
योगो पुर वाद्य, नित्य खुरा मे आसकिग्े 

यः9 आत्मञ्ुल से शान्त होकर, घरण्यदीप के समान, खर 
अपने अन्दर ही प्रकाशमान होता है । | वे 
उपाधि्रिलयाद्विप्णी निरविंशेपं विशेनयुनिः। प 


जल मलं वियन्रोन्नि तेजस्तेजसि वा यय। 


सुनि सम्पू रुप से उपाधि के ष्ट हो जाने पट ४ 
मषेशकरजाता दै, जैसे जलम जल, अक्त ° 
प्रा 


तथा तेज म तेज मित जाता है । 


[र 
{च 2 पल्लामान्नापरा लाभो यत्मुखान्नापरं सुल! 
>. बचानाननापरं ज्ञान॑तदरोत्यवधारयेत्‌ ॥ , 
4 जिसकी प्रा्चि से यद कर श्रन्थ प्राति नद, तरि इ 
स घट़कर दुसरा सुख नीं तथा जिसके क्षति `यः 
--. 
र दल घ्रान नदी दै, चहो ब्रह्म है पेता निश्चय करे। | 


१ . दद्रा न परं दृश्यं यद्रभूवा न पुनः| 

५:.उ्रध्रा _ बज्राता न परं ञेयं  तद््मत्यवधारयेद्‌ ॥ | : 
ोयी जिसको दरलेकर रोर कुष देवने योग्य त 

)# जिसको भास होकर पुनजन्म नष्टौ होता तथा ¢ 

„र दृखरा जानने योग्य नो रदता. वष्ठी ब्रह्म दै देष | 

तियगरध्वंमधः पूं मव्ययम्‌। ` 

(नन ण॒ सचिदनन्द | 
८ न (शमं नित्यकं य~ चद्रसमत्यनधारयेत्‌ ॥ {( 

6 | 











1 नात त वु $ चद्(्रान्क त्तगोपतादा 


(निग्र 2" १८ य्‌. वड, = लि ऋरम्‌ 
। (न ~ ४ € 6 म 


~| जो इधर उधर, ऊपर नीचे, सयेत्र परिप्रण है तथा =, 

। चिदानन्द, अव्यय, श्ननन्त, नित्य नौर यक है, बही ब्रह्म है 

[क्षा जानो । 

१/ अतग्रात्तिरूपेण “~ बेदान्तलंद्यतऽव्ययम्‌ । 

ई अखणडानन्दमेकं य ` ` तद्रह्मत्ययधारयत्‌ ॥ 

| वेदान्त जिसे स्वरूप से दिखतेहे तथा जा न्यव 

| खणड, श्रानन्द्‌ भ्नौर एक है उसे ब्रह्म समम । 4 

| अखणएडानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाभरिताः 

£ तब्रह्माव्रास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥ 

| अरखररडानन्दरूप उस ब्रह्मानन्द के श्ंशा का आश्रय लेकर 

पि शि समस्त प्राणी न्यूनाधिक-- भाव ले अआनन्द॒युक्त 
षद्‌) 

। तद्युक्तमखिलं बस्त य्यपहारस्तदन्वितः 

॥ नस्मात्स्ेगतं व्रह्म ल्ीरे सपिरिचासिलं ॥ 

# पदां उससे युक्त है रौर सब ध्थयदार उसा से 

ट, इसलिये दृधमंध्रीके समान व्रा सवगत ६। 

|| भनएवस्थूलमटस  मदीयेमनमच्यय | 

अख्यगशणव्रणाश्य तद्रद्यस्यवव्रारयत्‌ || 

अनसु (अस्दम), श्रस्थूष्, हय, अदी, णज," अन्यः 

कप, निगुण, श्रघरयं रौर अनाम (नाम रित) ब्रह्य है पेखा 
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गद्धास। भासतेऽकादि मास्ययंत्तु न भस्य ' द प ¦ 
¦ येन सवेमिदं भाति तद्र्मत्यवधारयत्‌ ॥ द 
11114511 8 वणप (९4८ 114{44 अ. 


। सद प प््‌-रष्टः र 


1 1/1 | 


जिसके भकाश से सुय्य भादि भकषाशमान हो ए 
"-गृल्ल सुष्ये भादि से जो प्रकाशित नहीं होता है दथा भि 
¦ श्य सव सलार प्रतीत हदो रहा है, वही ब्रह्म है पेखा जने। 
५2८ उ) 2 स्वयमन्तवेदिव्याप्य भासयन्नसिलं जगत्‌ । † 
५ 51 > बह्म मरकाशते वहवि प्रत्नायसपिण्डवत्‌ ॥ ` उ 


५ य ज॑ शरश्नि.तपे हए लोहे के पिणड़ के भोतर श 
कर उल भरकाशित करता दै, इसी भकार ब्रह्म खं 


| ९] आर बाहर व्याप्त होकर समस्त जगत्‌ को | 
[स द्मा प्रकाशमान है । । 
41“ फ 
/; दष्ट जगद्विलक्षणं ब्रह्म व्रह्मणान्यन्न किश्च्न। पर 
-यद्यात्त तरलमान्यद्धाति चन्मिथ्या यथा मरुमरीवि् 
१ त त ब्रह्म जगत्‌ से विलक्षण है ब्रह्य से भिन्न रषं (4 








„ ऋस चिन्न ै 
८८ मिथ्या है । डच मासता है तो वह मर्मरीचिश्न 


॥ 
॑ (0 | 
-‡ ८ ४ रद्य भूयते यद्य द्रह्मणोन्यन तद्धवेत्‌ । , 
न 0 तच ॐ 
। न तद्रह्म सचिदानन्दमद्रयम्‌ ॥ 
† 4" ओ पदां दिलोदैया ते हवे ग्रह 
भ्यू "क ६ भौर ततवशनान से बही 4 ह 
प 
परा गस्य ` सगं सचदात्मानं ्ानचज्जुनिरीक्तते। † 
| भास्वन्तं भाुमन्धवत्‌ ॥ 3 
| (1 जस न्धा प्रकाशमान सूयं को नहीं देखत त 


त्स्य ` सबव्यापक सथ्िदात्म 
र्या ४६४ ८६/ 









समरप परमात्मा'को क्षानचदु £ 
हो 10 0 


र नर्ण अ: 
' 1/८ ८, {2 ठ 46216 (न्वे १ € 










ब्रा तवि र०८नाउ 1 (लटूपः॥ ध 


द्र {प्रौ प्रत्यया; नपय 








श्मात्म-वाचः। ` , १२७ द्र द 4 > 
॥ भवणादिमिरुदीषो ज्ानामनिपरितापितः। 171 
। 


॥ जीवः सवंमलानयुक्तः. स्वणवद्‌ चोतते स्वयम्‌ ॥ = 7 > 
। अवणादि द्वारा उदीप (परचर्ड) ज्ञान अश्निसेतपाया 7्यनन 
या जीव सव अविद्यारूप मलो से छुट कर स्वं के समान ५६ र 


बयं प्रकाशमान हो जाता है त 
ए ` ृदाकाशोदितोद्यात्म बोधभावुस्तमापहत्‌ । ॥ 
५ सर्वव्यापी सवेधारी भाति सवं भकाशते ॥ नि 


। इष्य के चआकाश्च में उदय हुभा भ्रात्मोध-माजु अन्धकार ज ! 
प्न नाशक. सर्वव्यापी भीर सर्वधारी प्रतीतः होता दै श्रौर 1 





वरयको प्राशित करता दै 

| दिम्देशकालाच्रनपेच्य सवेगं 40 
शीतादिहनित्ययुखं निरञ्जनम्‌ । 4 
| यः स्वात्मतीथं भजते विनिष्करिय >| 11. 
| स सर्व रित्संगतोऽगृतो भवेत्‌ ॥ रः 


दिशा, देश, काल आदि से अनवच्ि्न, सवगत शार २ 
शीत आदि दे धरने चालते.नित्य सुखरूप, निर्न, स्वारमती्थं र 
कीजो पुष भजतादहै, वद अक्रिय, सवत्र, सवगत श्मीर 


परित दो जाता है। , ज 7न्यीष्गरदप्य 77 | 
ॐ न्यु (कर) क्लिप प्रमा ज 
(1 म गि समाप ९; रन युवक 


य [~| रू ति इता < । 
= ¢ | 







































॥ ~ 12 ५८/ प {70 
ष्ट ~ व | र्रर 

र प (> ~ 6 0 (र 04 तय ८4 4 0 
(= "> 17711 3 1 छन्द 1 "६ ५ ८्फन् प्र ~ (५ ७८1 @ गि 9 @ 





{ 9 १०) र -्यन्त्मददुष्पत्य व 
^ नन दरणि न्न्‌ 


न्स † 
(न त्र्यः ८7 रानां (1 
व्यप्र 2/1 । 
.व्द्् स कर्त्या 






# 
॥ 


|; 9 ४ १ (२ | 
५ \ रम 2. ध क-म 14 | 
ध ~ ~ ~~ --- ्सट्दद--- | 
१६८ 
५ आत्मा चिद्विखुखात्मानुभवपरि चितः सर्वदेहदि 
४ (दात्र 
1 सत्यब मृढबुद्धिमेजति नज जनोऽनित्यदेशतमबुि | 
५ र वावाऽसथनतायुमज्नापलस्धिरवसाचर्ममेदोयुगन ` 
). एत्ल्ल. "णमृरश्प्पपू स्वपरवपुरशो संविदिलापि शूष 
", (7 ,  गप्मा सत्‌ चित्‌ भरानन्दस् द ई, स्वाजुभवमम्य 
„1. म रद आदि का नियमन करनदाला हे, रेखा होतें हष 
परं चर अनित्य देद चादि मे शआ्रारमवद्धि करता ६। 


(+ 
तस्य इह बाहरस्र नो ददी, स्नायु (रन श्रीर प्ट न | 


मजा 

12 चर क ह्‌, चवा, चमड़ा श्चौर मेद्‌ सें यु | 

2 सृ चौर पराये भ आदि से परिरं दै, यल 

(4 को जानकर भी लोम शआ्राल्य भ 
< ररते दे--यड़ा श्वय £, 


त्या, भानिपाच तुयुवतितदरजार्थ ख्यं स तह! 


-तपत स्तस्मादान्मानमव पियमधिक पासीत विद्रा 9 
युवती, पुत्र, # 7५ 
न्यपि) १251 “7 + // >~ ८ प्र {५ ८ 8 
8 सद । 0 नद्यः 
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शत--छोकी । १२३ पर्ल | 








(0 रै ---- ----- ङ्यः = १, 
त है । इस आत्मा से भिन्न वस्तु ( देदादि ) शोक कः म | 
विषय है अतः ये देदादि प्रिय कंसे दो सकते है १ जोन कः {^~ | 
। इच्छा रखता हुश्चा पुरुप भार्या ८६ कोदे डालता है ओर 744 | 
। अपने कल्याण की इच्छासे देह श्ोभ्भो परित्याग करदेता ~ 
है, अतः विद्धान्‌ पुरुप को चादहिप्करिसयसे अधिक्र श्रिय (4 | 





| 


। आत्मा की टी उपासना करे, श्नन्य वस्तु की नदीं । 


गवृ्य्‌। 
| बराजव्यष्टिरूपं जगदलिलमिदं नामरूपात्मकं स्या- , ध ल | 
 दन्तःस्थमाणश्ख्यात्यचलति च युन्बेतति सवांन्पदायान्‌ । . कर| | 
(| नायं क्ता न भोक्ता सबिट्बदिति यो ज्ञानविज्ञानूणेः ` 
| साततादित्थ' विजानम्ब्यवदरति परास्माचुसन्धानपूणः ॥ मप्‌ 
॥ यद जितना नाम-रूपात्मक संसार दै, स चिराद्‌ का १ । 
४4 व्यष्रिरूप दै । जव पुखप अन्तःस्य सुख्यप्राण (स्वात्मा) स ह | 


| विमुख होता है तच खथ खांलारिकपदूाथां फो जानता दै। ख्यं > 
भ ऋ सम्रान यदह श्रात्मा न क्ता हेम भोक्ता दशस श्रकर ५ ट ++ 
|| भन विज्ञान से ओ पणं है शर , साज्ञात्‌, पने स्वल्प कः द्रव ल 
) जानना हुश्रा त्तथा परब्रह्म क्म ध्यान श्रता ह्ुभ्रा व्वव्रहुमर पानि 
4 कर्ता दै वी मुमु पुरुष हं । 

। भृघ्नानः स्वर्रराज्यं स सकलतिभवा जागर भराप्य भूया 


कूट ट | 
:' राञ्यघ्रष्ठेऽहमित्य' न भजति विपयं तन्मृषा मन्यमानः ' मनर 


{| स्मे कुवं्गस्यागमनयुखमपरं तेन न त्यवायी य 
{ तद्रज्नाग्रदशायां व्यन्हूतिमखिलां स्वमदद्विसरबत्‌ ॥ तन 


सम्पूणं पे$्वय्ये सित स्वभ्नराज्ध को भोगता दुभा पुरेव 
( | जब्र ज्ञागर को प्रात ता दै तव उस स्प्नराज्य का भूदा 
। छम कर भयं राज्यश्रष्ट इुशा ह" -एत्याकारक शाक नद 
नियं = = < स^ 4, (1 निप 
0.22. नर ^ ८ प 
(८8८4 













4 च्य ला रता । स्वस्न मं धगस्यागमन शादि पापको करे ष 
कठा से पुरुष पापमागो नहीं होता । इली अक्षार जी ॥ 
;१४४-)1 यदि सम्पूणं ष्यवहार को स्वमन के समान भूत जाय 
परकर र जन्म भरण दि दुःखो को प्राप्त नहींशे। 
¶१। 


अपनी स्री को छोड़ कर परा खो फे पाल जब, 
२ चेतत म्यागमन है । 


^: नस्य स्स स्वमावस्थानुभूतं शुभमथ विप तन्श्पा जागरे छ 
९. ओ जागतं स्थूलदेहव्यबहूतिविपयं तनपा साप 

\:“ ज # २८ <:१ नथ्यात्वसिद्धावनिशणुभयथा सज्ञते त्र ‰ 

}./ तिप स्य तद्वासकेऽसिभिह हि छत इदं तन्न वद्र 


जाग ग॒ स्वश्च ्वस्थामें जो कुद णम अथवा अम | 
५4 व्यर्‌ ताता द, बद सय जागरण काल सं मूड हो ज र 
५: ज्ञागते समय 4 


मे दे्सेजो कुटु उथवदा 

4. ‡) तथा विषय ता है वद खथ स्वम 
प्ख लिड होता है। इत प्रकार मिध्थास्थनिश्चय +र 
८ मूढ पुरुप दिन रात दोना द्शाश्चौ मं तचष्धिषय 


-7 उ रहता दे ओर एन सवका भरकाशक जो सत्व 
# रा मा मे . आ्तक्त नहां होता, इका. र 
अ "पातः भात तनुष्व चल्पटधित्रवरोषु वि, 
(वष नञ भवति पटः मर 
{7 ¬ वदिं विचित्र नगनगरनरग्रामपश्वादिरूपं प 
ौ (1 न वराजरूप स वियति तदपि ब्रह्मणि 


सिवर क वन्तु मे विशाल वख ओत _ £ 
10110 












0 170 ~ न्त्र पक्ररव । 7 दहिन, र 
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21 ८ स41-नतस्म।या (रः ॑ 
शत-श्छोकी । १३१२८ [> 
स्यात्त 








५ धाने म सङ्गटित रहता दहै), वदि उक्त पट के विपय मं 
चार.किया जाय तो वह पट केवल सुतरशेष ही भतीत 
[ता दै । इखी-भकार यह पंत, नगर, नरः, प्राम, पश्च आदि 
प विचित्र जगत्‌. विश्वानर के रूपमे ओत भरोत है तथा 
सद्‌ पुर आकाश (हिरणएयरमं) मे भीर आकाश्‌ ब्रह्म म 
त प्रोत है । अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त उस्र जगत्‌ का स्वरूप 
षद नष्ट दोता । 

(एका भावुस्तरस्थ प्रतिफलनवशाद्यस्वनकरादकान्त- 
ह नानालं यात्युपाधि-स्थिति-गतिसमतां चापि तद्रत्परात्मा। 

‡भूतेपु्ावचेषु भतिफलित इवाभाति तावत्स्वमावा- 
च्छिन्नो यः परन्तु स्फुटमनुपदतो भाति तावत्खमभावः ॥ 
¦ जैसे आकाशमणडल-खित एक सूयं अनेक जलो मं भ्रति 

म्बन होनेष्े कारण नानामावको तथा जलपात्र का 
किथति अर गति को समता को भात दोतादै। इसी प्रकार 
त्मा उत्तम अधम भूतो म प्रतिचिभ्वित हासा ध्रतीत ९. ६ 


पिता दे भौर तत्त भृतो के स्वभावो से युक्त हमासामी 
पीन पडता दै, परन्तु विचारपूवं श देखा जाय तो तन्तत्स्य 


६ से रहित दै 

तत्सत्यं यचिकालेष्वनुपहतमदः भराणदिग्ब्यामुख्य 
यस्मिचिश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सत्यस्य सत्यम्‌ । 
नास्त्यन्यत्किञ्च यद्ररप रमधिकमता नाम सत्यस्य सत्य 

। सञ्च त्यच्चेति मृ्ता्ुपटितमवरं सत्यमस्यापि सत्यम्‌ ॥ 

त मे द स चाले च न अणोः | 

न्द्‌ सत्यक यह्‌ प्राय 
€ काचन राद्रय/ > 











ह 






| 
द {- ~ 


26 ए) भि (1 -721213< (¬0॥ 6712 24१ 
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॥ (7 ् लतो ट दरेनोणनस्ज्त्रा दून श्ट 


५ म्ब) टी 
र पि १ स । ल्या 


। स्वय ->1 नन्वव 
+> 7वरो $ किसके श्ा्रय स्थित है श्रुति उस व्रह्म को सतप 
4 कहती हे, यतः बह्म से वद़ कर भौर कोर रे ग 
¢ उक्र चतः ब्रह्म सत्यकासत्यदै। सत्‌ श्नौर व्यत्‌ (स्‌ 
{ म्रा मक्त दह उपाधि से युक्त जो निकट (उयावहा , 
+ <) --उसकी अपेक्षा से भी यह पारमार्थिक सव 
६६.२८.) इसन्निये व्रह्म को सत्य करा सत्य कहा गयाश्रै। । 
भूतप्वत्मानमात्मन्यनुगतमयिलं म प्रपश्य ¦ 


परगिकिप्‌ 
(५ कष लयः पाधस्तरङ्गन्ययवदथ चिरं श्मातेव एं 
3 प्श्य] एकं 9 ुद्ध्ारसि मतं ने ॥ 
\) गि) प्य न्बृन्याराम्रातिम्र ह जगदि | 
। ९ तरिते चलाम्‌ श्रातमाको रौर श्राद्मा मं समस्त मूत 


५.कृन्ख्या पत जाने, जेस तरङ्ग.समु्ाय भायः जलसथरूप ६१ 
सा तव यस्तु आतमस्वरूप दी षै, इल परकर भार 
व्यन्त भ्यान करे । एक श्रदधेत बहा हं वेदान्त 


| गया द, इस तछा मे घरपराचि मेदयान श्रस्॒ 
पु त जगत्‌ सो ब्रह्म से भिन्न देता ट ल्य 
श्च पात हाती &। ` 


याव्रान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधरिमेवास्वि स्व 
| 6 न्याक्रन्करपृरपिणड परिणमति सदामोद एवा 
: दिशं यावद्विभाति मनगंनगरारामचेस्याभिरा | 
यू] ताव्रचेतन्यगवं भिकसति योऽन्ते तदात्मावप 
>०द/ र ज्तनी बडी ड़ की मेली हां बह सव की र 


त्र्य ङ्प ही द्‌, जितना द्क्डा कपेरका दो बह 
| ~ व्न्य रुप. ही है र चत्त, पश्यत भ वरागः त्य 4 | 
मनस्य  § 


+ 






















2271 72753 - = 
शतनन्छोकी । 


(व 


एदि) भादि से रमणोय यदह जितना जगत्‌ भास रहा है च 
ह एक चेक्तन्य स्वरूप है. क्योकि प्रलय काल मं यह सम्पुणं 
बृ्षारु अत्मशेष ही रह जाता दे । 


टः साक्तादिदानीमिह खलु जगतामीश्वरः संबिदात्मा ° ट| 
वत्राः स्थाणुरेको गगनवदभितः सबेभूतान्तरात्मा } ण 

हट बह्मातिरिक्तं सकलमिदमसद्रूपमा मासमात्रं (> 

^; ब्ह्माहमस्मीत्यविरतमधुनात्रेव तिष्टदनींदः ॥ 


त शानस्वरूप, जगत्‌ के श्रधघीश्वर आत्मा का, दस समय 
रि इसी देद मे सा्तात्‌ दशंन कर लिया । आकाश के 
परान स्ंभ्यापक, सय भृतो के अन्तरारमा, एक नित्य ब्रह्न 
५ जान ल्लिया । यदह भौ जान लिया कि ब्रह्म से भिन्न यष 

५ $ संसार श्रखद्रूप दै मौर शाभाखमात्र दै । चन दमे 

काङ्त्त होकर निरन्तर ५ शुद्ध ब्रह्म ह" दसी निष्टाम 
\रहना चाहिए । 


मैभायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिल यन्मया तन मत्स्था- 

पु नाहं यदपि टि रअतं भाति शक्ता न राप्य । 

$शक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्वज्विनता 

[भिद्ासमाद्‌ दश्यजातं सकलमपि पपंबेन््रजालापमयम्‌ ॥ 

॥ मेने दी अपनी माया मे अध्याल का अवलम्बन करके एस 
संसार का विस्तार क्षिया टै, दलक्धिये आकाश भादि 

सुमे शित ष्ट, मँ इनमें रिथित नदी है, जैसे वादी 


ध मं भाखती है, चाँदो मं क्त्यं श नदीं भाता, इसी प्रकार 
भून मी परमार्थंङ्यसे मेरे स्वरूपम वास न्वी करते 


क 2 ध 


चः क 



























"^ कृत्‌ न सशता 

; ४ भदेत-सग्रहः। \ 

(र वात को हमारे ब्रह्ममति री द गुरं जी महाग। 

144 | ॐ यद सारा दश्यवं भूखा है ओर इन्द्रजाल ढे ष 

र्यत भत्यात्मानभिङगः शुतिविदपि तथा कमक 

॑ प्याप्ल, नाशः स्यादल्यभोगात्पुनरषतरणे दुःखभोगो 
| 


८ ्त्मामिङ्गस्य लिष्सोरपि भवति महाञ्शाभत? 





प 
{ 
4 
सात्मा तस्मादुपास्यः खलु तदधिगमे सवंसौस्याः 
॥ +: मात्मा को न जानने वाला पुरुप चाहे वेद" 
4. (2 सो बद तवदुसखार कर्मं करते करते मरता दै भर+ 
; ४ = नन्तर जव उसके कमं का नाश होता है, तो 
। कमाुसारे फिर जन्म लेकर महादुःख को 

। भर आत्मज पुरुप चादे कामनावान्‌ भी हात 
;‰:% > < - स्डनेवाला महान्‌ माह्तरूप भोग ही प्राप्त होता ध 


"य का ही जानना चाहिप क्योकि उसको जानने 
(2 धर भा सव सुल प्रात दते है । 
च 


पस पखबाहमस्ीत्यजुभव उदितो यस्य स्याग “ 

तर  ्ीसहू 

व्र“ ;& प्स रूणामतुलितकरुणापूणंपीयुषदय 

‡ र नीबन्ु्तः स एव रमविधुरमना निगतऽना४ । 
भो पवरिशति परमं नषएटसंदेहढति, 

„८ दुख 

ध 
^ प्ट शनदो गयादै बही निर्मान्ति 





1 नि "ल 
ं +भ ब्त नर 
„~ 1 ~ € 


7 र्ञज्वज्ञीनादथ्जङ्गस्तदुपरि सदसा भाति मन्दान्धकार क 
श खासमाज्ञानात्तथासौ शृशमघुखमभूदात्मनो जीवभावः र ॥ 
(4 आप्तोकत्यादिश्रमान्ते स च खलु विदिता रज्जुरका तथा? 4 
# श्टस्थो सैव जीवो निजगुरुबचसा सा्निभूत शिबोऽदम्‌ ॥ >+ 
॥ ्ञेसे मन्दान्धकार में रज्ज के अन्नान से भुजङ्ग, रज्जु म ही 0 | 
६। एकाएक भासने लगता है, यैसे दी अपने आत्मा के अक्रान से च 










जीव त्यन्त दुःखद जीवभाव को धरात्त भ्रा ह 1. जस च्मान्च 
५ पुरुष के यन को सुन कर सपं के चरम का नाश दोने के पश्चात्‌ 
1 केवल रस्सी ही रह जाती है पेसे दी अपने भीगरु के चच्नं | । 
५२८७ 










॥ को सुन कर मै जीव नहीं हं किन्तु कूटस्य साच्तिभूत शिव द । 

# । जीवासवरहमभेदं दलयति सहसा यलकाशीकरूप रा 

॥ विज्ञान तच बुद्धा सथदितपमत॒लं यस्य पुसः पतित्रम्‌ । प्य) 
। माया तेनैव तस्य क्षयुपगमिता संतः कारण या नात्र 


नष्टा सा कायक पुनरपि भव्रिता नब विज्ञानमात्रात्‌ ॥ म्। 


|| _ जीवात्मा शौर ब्रह्म फे मेदको केयल प्रकाशरूप जा 
† विक्ञान शीघ दृल्न कर देता दै, पेला अतुल पवित्र विक्लान 5 
ज्ञिस पुरुष के अन्तःकरण मे उत्पन्न भ्रा है उख पुरूष की (धप 


अविद्या (जो खंखार का कारण थी) उसी विज्ञान से नष्ट ( < 
गई शनैर उसी विश्चान के कारणस ्ी वह शरीर का देनेवा्ती ध्यं 0 


विद्या न्ट होकर फिर उत्पन्न न होगी । ८ 


॥ । ` विश्वं नेति भमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्त्य न 
दरर्फलाम्भस्स्यनति च सुतरा तत्फल सोरभाव्यम्‌। ध्य 


4 -1 धट 
( १ ना 010 













पृ ली प्राश 
पिति भरदढेत-संग्रहः । प्र ‰ 


४ सम्यक्सचिदनकाशृतमुखफवलासखादपूर्णा दासा 
>) ) ¦सारमेवं जगदखिलमिदं खभभः शान्तिर 
निति कुन च्व क. & 3 
न स्थूल खदम रूप संसार नष्टीं है” दस्त प्रप्रा सेदविने 
& पख्ण फा जगत्‌ को प्रतोति नट हो गर है वहं ९5 
£ 17 को अवश्य छोड़ देता है। जैखे पुख्ष फाल के रस ४ 
करक उस सुगन्धित फक्त फो स्वंधा चरित्याग कर 
| के यस्त टी सचिदानन्द्‌, केवल, सुलरूप अश्वुत ® ९८३ 
प्र्य( ` ष्वद स दत्त खथ्रकाशमान शरीर शान्तचित्त एता 


सकल जगत्‌ शो अच्छे प्रकार निःखार जान कर र 
दव्य प्याग देता है 












श्रा 

॥ ~ यन्त चास्य कर्माण्यपि खलु हृदयग्रन्थरद्धियत 
सगया यं जनिमृतिफलदा दृएमात्र परेशं । र] 

„य्‌ 7) तसिविनमात्रूप शुणएमलरदिते तत्चमस्यादि लद! | 
-:ट (| शवस्य भरत्यगात्मन्यलिलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीं र ट 


चिन्मात्रखङूप स 

गुणं (सत्व, रजः, तथः) के मल 

तर तत्वमसिण्श्यादि महावाक्या के लदयाथं, कूटस्थ, | 
च्‌ विधि शाखो रौर मन के अगोचर, ब्रह्म, हौ 

स्ातमा क साल्तातुक्रारमात्र से ही इस पुख्य के 

| ध ¦ हदय की रगँद छर जाती है भीर जत्य 

1.2 स त कं देनवाले जो संश है बे थव्य चिन्टही 


| ° र? आदी मध्य तथान्ते जमिष्विफलद कमधूलं बिश ¢ 
पता ससा भपमदधूदिताशोकतनिकपत्म्‌ ।--% 
> ५ र | 


9 6 १ १८० [7 द) 31 715) ब्‌) ए 









ण नटाच्चधति भट्रभ्नो तरटज्ययेगेद ज्च््लेन्‌ 
य कद्र ट ध ट 5 
परकरण्यीट सुच त्र््व 9९ | 
----- ष्ण 

| 


| 






















करामक्रोधादिशाखं सुतपशुव्निताकन्यकापक्तिस् 

इ। दितासङ्गासिनैनं पडमतिरभितशिन्तयद्रायुटवम्‌ ॥। 
। श्रादि, मध्य ओर भन्त मे जन्म तथा द्त्यु रूप फल का 
 दिनेवाले, कमं रूथ .मूल बाले, घनम, मद्‌, सुदिता श्नौर शोकता 
खूप भनेकः पत्तो वाले, काम क्रोध भादि शालान्नो वाले, पुत्र 
पश खली कन्या शादि पर्तिखमुदाय सं युक्त श्ल विश्वाल 
हससार-इच्त को जान कर तधा श्मसङ्गरूप खङ्ग से काट कर, द, र 
| चतुरमति पुरुष सबं भकार से बाघ्युदेव का चिन्तन करे । 


प्यता(नर््राग क् ~या 
11171 72 
1 


< 
- 







70110 97 {४ 2010794 ४ष/ 369 


।केनित्‌ न 11 तव्यसयुयाग 


छ ।! रवो 

॥ ~. स्यच 744 1 -खग्द्ेष्‌ - 
सर ८-ठ रार्म्य सवध्लाव्‌0 || 
1 => चतरे 

ध जौ ९ 

44 म | 


कञ्कदवश् । 
यथाज्ञादिपीेव मात्मा युक्तया सथुदभतः। ¦ 
शसरत्रितयाद्धीरेः परं व्रह्म जायते ॥ [६ 
युक्तिपुवंक जैसे मुज्ञ मे से इषीका = तीली निका, 
(4 दे पेसे हं अन्वयव्यतिरेकरुप युक्ति से ब्रह्मचर्यादि ध 
व द्वारा . तीना (कारण, सूदम भौर स्य 
कः ख पथक्‌ क्रिया गथा भाल्मा परब्रह्मरूप ही हो जातः 


पर्त ्ह्मतिज्ञानं शाब्दं देशिफूवंकम्‌ ।. । 
बृदधिप्वक्रतं पाप॑ कृत्सं दहति बहिवत्‌ ॥ , 








। 
| 
। 
। 


क बरमनिष्ठ शुखुमुख से धरासत घ्रीर | 
(2  बुदि पूवक १ | से जन्य जो परोक्त नी 
म्न्य कर देता है। गय समस्तपार्पो को अन्न के । 


| 1 | = अपराननात्मविज्गानं शाब्दं देशिकपूवंकम्‌ | 
¡आ स सारकारणाज्नान तमसश्वयडभास्करः ॥ 

पापी शुरु दारा भातत ओं ५ वजन 
~ नार्‌ सोचा (संशय विपय॑य स धई ॥ 


टा रागाः वय 


ऋ/185| (01610101. 10411260 0\/ & 













६/७ 


1 . २4 =. नलिका नि ६ 
॥ 1८ = य| पञ्चदशी । ६१४ ^ 

१ के कारणभूत अद्ानमय अन्धेरे के क्लिये भ्रचणडसुये 
॥ समान है । ५ ण 
च॑ भूतभोतिकमायाना ` मरसच्वेऽत्यन्तबासिते 1 ~ नि 
„ सृद्सवद्ैतमित्येपा धीविपयेति न कचित्‌ ॥ 1 जो! 






_ , ~~~ -~--- ---- ~कम 


= == ` को क क = कक = | नि = 


६ 
: 


ते 


~> 
च क वे ॥ क 


इ +) 


` भूत (आकाशादिको), मोतिश्नौ (्रह्माणडादिको), तथा 
इनकी कारणीभूत माया के भिथ्पात्व का चित्त मं रस्यन्त दद्‌ 


ऊ 2 बत =. 


1 

| 

। निश्चय हो जाने पर सद्वस्तुविपयक शदधेतवुद्धि कमो नष ॑ 
| नही होती ! .= । ं 
। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चे दद्रेतेधीः' स्थिरा भवद्‌ । त्स ्‌ 
|. स्थैं तस्याः पुमानेष जीवन्यक्त इतीयत ॥ | 





^ वदि दैत के विषय में अनादर “देत मिथ्या दै" पेसी 
।६ इद्धि दद्‌ दो जाय तो शद्धैतवुद्धि स्थिर दो जायगी, असत. ् 
बुद्धि के स्थिर हो आने पर यह पुष “जीबन्छुकत" नाम = । 

। पुकारा जाता ह । व स वी 
। यस्मिन्यस्मिनिस्ि लोक वोधस्तततदुपक्ण । र/ 
यद्रोधमात्रं तद्रद्ये --स्येवंधीव्रह्मनिभ्यः ॥ ८ 












| जञोक मे जिख जिस घस्तु का बोध होता हे उल उल वस्तु 2 
॥ को दयोड कर जो धोघमान्र शेष रफुरण हो रदा दं ही व्रह्म 
(+ है, देखी बुद्धि को दी “परह्मलान” कते ह । 
पतरादेरविवक्ञायां न पिता न पितामहः । 
तदेशो नापि जीवः शक्तिकोशाऽविवक्षए ॥ र 
जैसे पुत्र भादिकी श्रविवन्ता (उपेन्ता सेन पिता दै न |$ 
, पितामह दै, पेसे दी व न्नौर कोशा की अविवन्ञा ख क † 
द््जर है न जीय । नता 
[५ । 






व्यक रकि ना 
1 1. रक्रश्र 4 


अद्त-सग्र 





| 
> 
=-= > --- --=---- ` । | 
१22/ न्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीववन्धन्रत्‌ । | 
+८ा५ सत्यस्मिन्‌ घखदुःखं स्त॒स्तस्मिन्रसति न द्य! 


५ भ्रव 


रन्वयव्यतिरोक-न्याय -से मानस.अपञ्च ही जीव | 
यन्धनका देतु द क्योकि मानसभरपञ्च के होने से सुषु 
स्प ससार दोतादै अर मानस ्रपञ्च केन होने स६। 
1 ईज न्ट होता । (“जिसकी सन्ता से जिसकी सत्ता" र॑ 

॥ ४ “निखके अमाव से जिसका यमाव व्यतिरेक दै) | 
„ब. भअरसस्यपि च वादये खाद वध्यते नरः। ्‌ 
समा च्छांसु वध्यत ॥ . 

य॑ भयुश्निमृच्छामु सत्यप्यस्मिन्न व | 


म, स्ति आदि काल में वाह्य खी व्याघ्र आदि 

१ था रेन प भं मनुष्य सुख दुःख से युक्त शत 
~ तथा मूरा मे वाह्य पदार्थौ के वत्तंमान होने 

५ ख ख भादि का बागो नहीं होता 


परिष परात्मास्म--न्देह वि्याधिकारिएि। | 
थय साक्षितया स्थिता स्फर्हमितीर्यते ॥ 


परिषूणं परम। श्छ विद्याधिकारी (शमादि 

८ सम्पल्न ठोने से षिद्य सम्पाङून फे योभय, न र| 

7401 बुद्धि का सान्ती होक्ष बिकारवान्‌ स्फुरण हता ^ 
नदम्‌" (ग) इस शब्द से पुकारा जञात। दै। 


द सः णः परात्माऽर" ब्रह्मशब्देन वशतः 
1 अस्मीत्येव्लपरामशं स्तन व्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ 
क 


(स्वभाव से दी देश ष 


95 










॥ 

























पञ्चदशी । ` 











यिय न ~~~ क्व अ जक ` जाः काति क "= = 


| परमात्मा “अहं व्रह्मासि” इल मदाचाक्य म “्रह्म"-पद्‌ से 
कहा गया हे । रौर इसी महावाक्य मं “श्रसि" पद्‌ से जीड 
[| शौर श्वर की पकता कही गर है, इसलिये में ब्रहम है । 


। 4 द 
| यथा धौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः । 

। 6 ~ = € 
# चिदन्तयामी मूतरास्मा विराट्‌ चात्मा तथयत ॥ 
£ जसे चित्रपट की “धौत, धद्धित, लाञ्द्ित ओर रञ्जित" 
¦ ये चार अवरस्य होती ईद, एेखे दी परमात्मा की भी “चित्‌, > म्‌ | 
। अन्तर्यामी, खुत्रात्म! भ्रौर विराय्‌” यह चार शवसाप्‌ ह । प्त | 


। < 6 ~: 1 
| सखतः शुश्राऽत्र धौतः स्या `ˆ दद्िताऽन्नव्रलपनात्‌ > । । 
। 
# 


4. 


मस्याकारंर्लाल्डितः स्या द्रज्ञितो बणंपूरणात्‌ 
कुघुम्मे भादि पदार्थं के सम्बन्ध से रहित श्वेत वख “धौत” 
। (घुला दृश्रा) कदलाता दै, मांड आदि से युक्त "घट्टित" कंड- क 
¢ 1 चि १ == च न क = 
। लाता ६ चिन्र बनाने के लिये स्याही से जो चिद्या रला< १८ 


करी जातो है उनसे युक्त बल्ल “ला्कुति" कद्ातः है शरोर री न्‌ 
| यथायोग्य रङ्ग भर देने पर ५रज्जित" क््लाता ६ ¦ ` ॥ 


। स्वनधिदन्तर्यामी तु मायावी मृद्मघरषटितः ¦ [न 
। 
। 









ूत्रात्मा स्धूलखप्वयेव बिराडित्युचते प्रः ॥ 


¢ 

= क 7 

ष स्वनः माया भ्ौर्माया के कायस रदित परमन 

- “चित्‌” ह माया कः खम्बन्ध स ५शन्तयामो" द, श्रपञ्ाङर- र 


भूतौ का ' काय्य जो समदि, चूमश्रीर है उस मरोर ऊ ॥ 
योग॒ से भसूधरात्मा" है ओर पञ्चीरृत-मूता का कष्च्छ 
जो समष्टि स्थृल्तशरीरः दै उल्क, योग ते भरमा क नामः 
"विराड्‌" द। १.1८ खर्वु यी; 4 नृय :2 
वा लि दयः 
५। 8 9/0; (- / (| 1 0 न्क @ ,# 7१. *( " न 
10 01.0.51. 11.16 
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नन य) धनो स्नग 
६2 अ~ 1 ५,६.८4 


= न्न्य 
(उम्र सदा निचारयत्तस्ात्‌ जगज्नीवपरात्मनः ा 

जीवभावजगद्धाव वापे स्वात्मैव शिष्यते ॥. । 
1 रतः जगत्‌, जीव भीर परमात्मा का खद्‌ बिचार श! 


मर रहे ओर विचारानन्तर जीवभाव तथा जगदु माव का ¶ 
दो जाने पर स्वासा ही अवशेष रहता है 


ध्यः . ; 
| जीन्‌), नामतीतिस्तयोवांधः किन्तु मिथ्यालनिश्वयः से 
"पन नाचत्मुपुपनिमृच्छीदौ पच्येतायन्रतो -जनः॥ । 
“नै "त्‌. जगत्‌ भौर जीवभाव के बाधका अभिभ्राय जगत्‌ ४ 
अवमाव की अ्रपरतीतिसे नष्टी दहै कषन्तु “जगत्‌ भरर 
| % मिथ्या है" पेसा निश्चय ही जगत्‌ तथा जीवभाव छ ६ 1 
ट ^ दि पे न माने तो सुति शौर मू र 
छ कसी यल के धिना हौ भुखप सुत हो आथा करं, (४ ' 


खमय की 97; 
स्थतः चिद ौ | मं जगत्‌ ओर जीव 









1 # 


;  नस्मान्ृशद्भिनेवे प्रति्जीमेशवादयोः । 

१ । 

शयी कायां किन्तु ब्रह्मत विचायं बुध्यतां च व | 

4 इसलिये ध ५॥ | 

गक्गा ० । कय मुयुचु पुरूषो को जोववाद तथः शशाद 

वत थान नदीं देना चादिपः किन्तु वरह्मतख का ही 
फारना भौर उसी फो ज हिप 


0/8 
1. न निराधा न चोतति न॑ वद्धो न च सापकः। 
1८4 नं े धरत त्येषा परमार्थता ॥ 

| न सत्यु हे, न न्प, न कोर वद्ध ह न साधक 


£ 0: <्टरवल्लधे < 
५ 2.9 7 31201 (श नाः ४079400 १ 
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ता ~न 


आदि का भजुश्टान ` करनेवाला) भौर न सुमुख दै, न सुत 
।यही परमार्थं है 


। मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरावुभा । 
, यथेच्छं पिवतां द्रेतं॑तच्वं लद्रेतमेव दि ॥ 
जीव श्नौर ईश्वर दोनो माया नाम वाली कामधे के 
¦ वचड़े है वे द्च्छायुसखार देतङप दृध को पिय, परन्तु परमाथ 


| सेतो भ्द्ेतदी 
| 


~ 


न द्ेषटि संटत्तानि न निषत्तानि काङ््तति । 
४/ उदासीनवदासीन ` इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥ 
"ज्ञो प्रा्त हृ दुम्ख श्रादिकसे देष नदीं करता तथ. 


€ निवृत्त हुए सुखादि छी कामना नहीं करता रार उदासीन ` 
। पुरुप के समान रहता है»--वह्‌ पुखप विड ग्रन्थि कै तोडन 


र चाला क्टलाता है । 


रहमलोकठणीकारो बैराग्यस्यावधिमेतः | 

देदार्मबत्‌ परात्मव॒ दार्यं बोधः समाप्यत ॥ 
ब्रह्मलोक को भी तिनके के समान समना वराग्य क 
। अवधि द । भौर जसे दे म अक्ानी पुर्यो की दद्‌ मात्म 
॥ इद्धि दै, देसे ही परमात्मा के विषय मे दद्‌ आत्मभावना दी 
चाध की शवधिदरहै। 


मुपिवद्विस्परतिः सीमा भवेदुपरमस्य दि । 
दिशाऽनया विनिभेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥ 
निद्र्वष्या मे चसे सव घस्तुश्नो की विश्छृति दो जाती 


पस ही आगरणमंभी संखार रथि भूत जान्‌ 1 कप 
7 


€ | 
तध . 1011260 \/ (क 















न ~ - ग 


{च ( {ननि ८९ 0 
११५ 
९ अद्रत-लग्रहः। 


अन्तिम सीमाह 1 इसी यरङार वैराग्य, योध तथा उएषि, 
अवान्तर तारतम्ब.को अपनी बुद्धि से निश्चय कर तेग 
जगित स्वचतन्ये ` पठे चित्रमिवापितम्‌। .. ¦ 
मायया तदुपेद्येव चैतन्यं परिशरभ्यताम्‌ ॥ । 
जसे कपड़े पर चित्र सचा जातादै, रेखेष्ठी ज 
चित्र आत्मचेतन्य रूप पट पर भाया से सचा गणा 


। 
: जगत्‌ तथा माया की उपज्ञा करके चेतन्यमात्र को वव 
सार पदाथ समभमना चाहर । | 


अत्मानं चद्रिनानीया दयमस्मीति परुषः 
्गमिच्छन्‌ कस्व कामाय शारीगमुसंजस्‌॥ 


यदि पुदध भम यद ह" एल अश्लारः भ्रपने भ्राता ई 
जायता फिर क्या चाहता हटुश्ना प्रौर किसके म 
पूसिकते लिए शरीरके दुःखी होन पर स्वयं भाई ५ | 


र भायाभासन जीवशा करोतीति श्रतलतः। । ३ 
< कन्ितावेत्र जीवेशौ ताभ्यां स्ने अकल्पित | 


बह्म के प्रतिधरिम्यस्त युक्त मान 
५ #॥ 
1३ @ि८ य चना [4 इस द्रभिधाय करी अति (जीविशादाः, 
८ १९८ १ . चाविद्या च स्वयमेव भवति) थ 











क ° ०59 


॥ 
| 










4 4 ॥ रि तस्माटाभासपूरुषः स कूटस्थो व्रिविच्य त्‌ 
* | कूरस्थाऽस्मीति विज्ञात ५ ` 


५ यतः कुटस्थ प्रा का निज स्वरूप 
= (4 ७ 





= 5 - > छ ~| 
सस्क्ररर्द् स 7 र्‌ टन्यछ~ज्त्तन्छ 
त्क {~> 1 = ५५. | 





ता 





| जा > न 


एविवेक दारा ५ कूटस्थ हँ,--दइस प्रकार जीय को जानना 
7.उचित दै । इस अभिप्राय से “श्रात्मानन्चेद्धिजानीयात्‌"- 
इत्यादि श्रुति “शसि? इस पद का प्रयोग करती है । 


~ 
ऋ = | 
नि व द क = 1 १ ` क 


कि ¬, > 


८८८८-3). ‹ 


देदात्मज्ञानवञ्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम्‌ । ५ 
। - आत्मन्येव भवेयस्य स नेच्छ्नपि युच्यते ॥ 


ह ; ध 
। जसे भरलानी पुरुपको इस. वेदम दी “मं मचुष्य 

7! पेली दद्‌ प्रतीति होती है, ेसे दी देदारमश्ञान का"याधक “> ` 
ब्रह्म ह" यह्‌ . श्रान जिसे प्रत्यगात्माकेविपयम हा ज्ञाय 


। वद मुक्ति की इच्छा न रखता हश्ना मी सुत दो जाता ह । 
|¦. कत्ता भोक्तेतयेवमाद्वि शोकजातं पमुश्चति । 
+ छतं कृत्यं मापणीयं भराप्नमित्येव तप्यति ॥ 
८ श्रानवान्‌ पुरप असक कूटस्थ श्रात्मा को जान कर, "म 
॥ क्ता हमै भचा" इत्यादि शोक्समद को धृ दता दै 
। इती का नाम 'शोक्षापगम" चै, चौर जो सुमे कतव्य था सः 
| कर ल्ियादहै तथाजो धाप्त करने योग्य धासो प्रातः 
^| गया- दसी सन्तोष को “वृत्ति” कते ह 1 
॥ नित्त सर्वसंसारे नित्यटुक्तवभासनात्‌ । 
निरङ्कुशा भवेत्त्धिः यनः शाकाऽसगुद्धात्‌ ॥ 
६ सम्पूणं संसार के निचुत्त हो जाने पर नित्यमुक्ता कौ 
। प्रतीत्ति होने लगती दै--अरतः फिर शाक के उत्पन्न न दाने सं 
| निरु (खलन्तर) तृनि विद्यमान रदती द । 
‹ ` भ्स्यम्बोधो य आभाति ` सोऽटरयानन्दलक्षणः । 
अदरयानन्दरूप्थ मत्यग्बोधकलक्षणः ॥ 
| => तर् 
2/2 (६६; 


(| (न । € | @ | 0१ (2/4 ङ्ख (¬ (1) 
४  8॥ फ 


> 4 [८-८€ ८८ ^€ 12-24 (८ 
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6 


जक 


© / 
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1" कह र्ति न्य न्नरक ल 
| ~< चद्धेत-संद्रहः । 
"८ जा अत्य्‌ बोध स्वरू सर्वान्तर चिद्रात।, इ 
;(र साता हाङ्र स्फुरण हो रहा है बद्दी अद्वितीय भनन्‌ 
र परमात्मा ६, ओर अद्ध ानन्द सत्र? परमार ही वि द 
म ८ । सल भत्यगात्मस्वरुपर है । 


अन्त.करणसत्यागा दवशिष्टे चिद्रात्मनि । 
यह ब्रह्मि वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्लिणीच्यते ॥ 


अन्तकरण ज्ञा पटित्याग करके शेष रहे प चिदृत। 


२ह ब्रह्मास्मि" इस वाय से साक्ती के विषयमे ही # 
कावाधहोताहै। 


अहनह्मति वाव्यायं॑वोधो यावदुदीमवे्‌। 
त्मादिसदितस्ताय --दभ्यसेच्छुवणादिकम्‌ ॥ 


| 
। 


ग्ब तर “अदं ब्रह्म" इत घाक्य फे अर्थं काष्ठा ^ ९ 
प्छ नदो तद तश्र शमष््मादि सित भ्रदय शि | म 
सभ्या करे। 


तत्वमावनया नश्ये - त्साऽतो देहातिरिक्ततप्‌। | 
अत्मना भावयेत न्मिथ्यातरं-जगतोऽनिश 
उस धिपरीत भावना (देह ही आला दै-जगद 
अव्‌ षड का तत्वमावना ( भश्रात्मा व १ 
११ शत्या # 

शात्मरा दद आदि दि इद्धि) से ना हो 


-जगत्‌ भि्थ्रा 1 
नावन निरन्तर करता रहे ६ र 


शानिनाऽब्रानिनशात्र समे मारब्धकर्मणी । 
न क्तशा ज्ञानिना धे ` द विद्यत 








४: 
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द | न्न १९. 
४ , कानी नोर मानी के भारम्य कम प्कले दी दे परन्ठु ९/9 . 
त धयन्‌ होने के कारण कानी को देश नही होता ओर धेयं न ५/९ | 
(६ हने से अल्ञानी को ङ्श होता है । | भ 
। जगृन्मिथ्याधी मावा दाज्षि्तौ काम्यकाणुका । ्। | 
| तयोरभावे सन्तापः शाम्येननिःसददीपचत्‌ ॥ चै ९ 
|. . ९ 


|| . जव "जगत्‌ मिथ्या है"-पेली बुद्धि के दोने से काम्य 

| (धनदारा श्चादि विपथ) नौर काधुक (कामना कारने्राल्े) श्या 

| नाश दो जाता है तव उनके श्रमाव मं उनसे दोनेवाला नाण 
भो निस्तैल दीप के समान शान्त ह जाता दै 1. 


अर्थानामर्जने केश स्तथैव परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं भिगयान क्शकारिणः ॥ 
6 धन श्नादि पदाथ के उपाजंन करने मं, पाक्त किये ष्पः 


। प्वाधो की रक्तामे भौर उनके नाश, तथा च्यय मंदुःखही 
| इ है, देसे भिरम्तर देशक्नारी रथो को धिकार दै। 


।| ˆ समेनरनालसदृण मचिन्त्यरवनात्मकम्‌ । 

इृषटनषएं जगत्पश्य न्फथं तत्रानुरज्यति ॥ 
[[ .„ स्वप्र तथा. इन्दमाश दे समान श्रचिन्त्य रचनास्वरूप 
| आर दएनष्ट ( देखते देखते जट दो जानेयाले ) जगत्‌ की ` 
॑ | असारता को समभःता हुश्रा मचुप्य उसमें कैसे चुर टा 

५ सक्नाहे?. द 
, ` बिष धाम यद्धोम्यं भाक्ता भगव यद्धवेत्‌ । | 
तेभ्यो बरिलन्तणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिषः ॥ 3 
९ जाभ्रत्‌ स्वप्र छुपुति रूप तीन स्वाना म जो जो । 
० द््‌\)) | 


र करन्‌ < एव | (टपु ॥/' 


| ^ । 
५ 
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दरहत-स्तम्रह्‌ः । 











भाक्ता (विज तेजस भाल रूप) श्नौर भोग्यपदार्थो के भो 
ज्ञान तथा भोगना रूप जो कर्म्ै--इन सव सेदि 
चिन्माज्, साक्तो, सदाशिव जो परमात्मा दै, वही र ह। | 
मायिकोऽयं चिदाभासः भ्रतेरद्भवादपि । 
इन्द्रजाल जगत्पाक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥ 


श्त तथा अ्नजुभव से चिदाभास मिश्रा हं, यत 4 
जगत्‌ का इन्द्रजाल कथन कियाद श्रौर चिदामाल .॥ 
अन्तगत्त होने कते करण मि यादी ह । * | 


वदा खस्यापि भाक्तत्वं मन्युं जिहत्ययं तद्रा । 
साक्निणयारोपयेदेत दिति -कैव-कथा इथा ॥ ४ 


जव चिदामालल अपने को ही भोक्ता मानने) 
रता ६, तथच वह असङ्ग साती मे भोक्तत्व का रो | 


ए 7 ध त 1 1 
क! १ ॐ, की) 


कर सक्ता है 


(तष्टन्लज्ानतत्कायं शवा बोधेन मारिताः । 
न भातिर्वधिसम्राजः कीतः त्युत तस्य त! , 


४ अरान तथां अशान के पाय्य रूप सुरद जिन 

(० ॥ ज ् भत ही पडे रहं ! उनसे वोध-सश्राट्‌ को ५ 
€ ६, भ्युत उनसे योध दी कीति ही ३। । 
अन्तःकरणतद्रहृत्ति सान्नीत्यादावनेकभा । | 


स्थ एव सवेत पूर्वाचा पिनिधितः ॥ 
१ 





त्‌ अन्तःकरण भर इसकी दृचि का साकी, 
4, आननद्रूप तथा सत्य, होकर अपने आता 

ह नदी जानता १ इत्यादि वचनं त) ध 1 धकार 
) अत्माकानिश्चयभी शङ्कर मादि पूरवाचार्यौ ने सवत्र 


ऋचा, नभः प्तय 


















11 + 
} आत्त) 11 ऊध | 
/ ? र्णना पञ्चदशी । य / 4 १४३ (स सा | 
भ । २ ष 
` शआात्माभासाश्या्ैव सखाभासाभ्रया यवा म | र 
ए गम्यन्ते शाज्युक्तिभ्या  मत्यामासिथ ¦ ॥ 

। जले सुल, भामास शौर द्प॑ण आदि तीनो भत्यच् प्रतीत 4 ५ 1 
| होते है, पसे दी कूटस्थ, विदामास न्नर अन्तःकरण तीनो `~] < 


| 

शास्र तथा युक्ति दारा भरतीत होते दै--षस प्रकार छूरस्थ से >. 4 
| अतिरिक्त चि दामास का यसन किया गया द । | ४. 
4 | 






4 ेदेन्धियादियुक्तस्य जीबाभासश्नमस्य या । 


॥ 
। 


अधिष्ठानचितिः सेपा. कूटस्थात्र विवक्तिता ॥ ^ 4 
4 


जो चतन दे्‌ इन्द्रिय रादि युक चिदाभास रूप चम का | 
अधिष्टान है, बदटी एस प्रकरण मं कूटस्थ एन खे विवदित हे । त 

1 ६५ १ 
॥ 


॥ ` जगदृश्रमस्य सबेस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । | 





~= 











। रन्तुं तद स्या ब्रश बिवतितम्‌ ॥ 
वेदान्तघ्रन्धौ म जिते सम्पूणं जगत्‌ ङ्प चम क अधिष्ठान 
| सहा गया दै, उसे दी यह प्रह न्द से कडा गया है । 
प वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य ब्रेदान्ताः सकला अपि। 
॥ सपनरूपं बस्वम्य ज सहन्तेऽत्र किञ्चन ॥ 

। सवकेसथ वेदान्त इस कूटश्थ के पारमार्थिक्षयन की 
¦ घोषा करते दह, रौर कूटस्थ का विरोधी कोर दुरा पद्ध 4 


` स्न नी करते । ~ / 


मायामेधो जगन्नीरं वपंत्वेप यथा तथा । 
प्रि वथ मेघ जगत्‌रूप जल को जेक्ता खाे वान तते, 1 
ए स | 
~ प्रय 5121 य ४ श प्र 


के ॐ 9; = 






चिदाकाशस्य नोदानि नं बालाम इति स्थितिः ॥ 
८ = 


॥ प्रपत भव+ 





















॥ 





> -4 ~: 


< 4 
३ 





॥ ॥ 
4 
८ 
५ ( 
{ 
हि 


काश की न कोरे हानि अओरन क्षः 
का निश्चय दहै। 


( 
=-= ___ भदत-संगदः 1.4 1 15 
| |= 


णु # विचारयन्नामरणं ङ = + 9 ह = 

‡ रथन्नामरण नात्मानं लमेत चेत्‌† | 
< स गन्मान्तर्‌ लभेतेव॒भरतिवन्धक्तये सति ॥ ¢ 
भे ~ _ यदि मरणपर्यन्त विचार करते इष्ट भी आत्मा काषाई, 


कारन हो तो जन्मान्तर म | 
ह भरतिषन्य के चय के पश्चात्‌ 9 ` 
दी खाच्तातशर होगा । त | 
४ छ 3 ~ ६९ च ( 
मायामयः मपश्चोऽय मात्मा चैतन्यरूपधृक्‌] । 


इति वोधे विरोधः को लौक्विकव्यवहारिएः। । 


१) । 
षेय > ह मायामय दै अत्मा यैत्न्यरूप दै," इस 
ह? =? से लोकिक व्यवहारो पुटप को षया ४ 
न 


१ भर्थत्‌ पेसे सखे > | 
|| ४ 4 कान 1 । 
होती । नसे लोकिकं व्यवहारमं 


न 
१ = 
6 








1 


#/ 


पक्र्त्ययमा्ेश यटशद्धासते सदा । 


ः | 
सदा स्वयंवा भतीतिमात्र से घटः भस्तता 
न श यद त्मा क्या धट के सरमा 
९: 
णाश्रम।द्यो देष 
नात्मनो बरोधरूपस्ये 





. भायया परिकल्पिताः । 
यवं तस्य, विनिश्रयः ॥ | 








ध ^ (प प्रर) 
वररिपरा{करल र तप्र 


वा १८ - 


न्न == प ~ | तु ~ | 
7 समाधिम कमाणि मा करातु करोतु वा । ज 
हृदयेनास्तसबांस्थो शुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 
= ते पी 
जिस त्त्वेत्ता पुरुप ने अपने चित्त से सव भरकः ४; 
| आसक्ति का परित्याग कर दिया दै वद निमेलक्ञान सम्प 
¶ महात्मा सु ही हे, अतः बद समाधि अथवा क्मौ को कर 
प्र, यान करे। ॑ र | 
| । श्रारमाऽसङ्स्ततोऽन्यत्स्या दिन्द्रनाल हि मायिक्प्‌ । 
| इत्यचश्लनिर्णीति इतो मनसि वासना । . 
ते ३ काव जगटू 
। ` भञ्ञासा असङ्ग ह उससे भिक्त माया क ट्‌ 
ष इन्द्रजाल के समान मिथ्या है"--दइस भकार ् निश्चय कर 
ष देने से सम्यग्ज्ञानवान्‌ के मन मं वासनाप कटः ` 
| इद वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवत्‌ ॥ 
ब्रह्मसाकतासछृतिः सम्य ` शपासीनस्य नि्य॑णम्‌. ॥ 
ब्रह्मलोक म॑ जाकर, 


द्रय ही ब्रह्म स्तात 
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८.2. 


~+ - 
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जीयन कालमे या मरने पर, यथवा 

निगुंख उपासना करनेवाले पुदय का अच 

कार होगा। । 

यथाऽगाधनिेसंग्धौ नोपायः खननं विना । : 

मनामेऽपि ठया खार॑म चिन्तां सत्वान चापर, क 

ह 

से अगाधनिधि (जो धन यदुत गहरा गाड गया! द 4 

की भासि के लिये खोदने से भतिरिकत अर क श ४ 
दै, पेसे दी मेरे लाभाथं आरमचिन्ता क्य च 7 

दूखरा कोई उपाय नदी दै। ए तमक 


0१ 7. 


.८ 
(-&- 






१, 


॥ : 


2८८२६५५ 













;‰ (°> प स्न्‌ ग्ट; १/1 
र 1 त प्ट्स्दं व न 


। भद्त-संरहः । .7) < “तवृ 
= वधालास्ितोदीपः भं सभ्यं न्‌ 

५४ 1 दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ | 

6 गच्वशाला मे स्थित दीपक, राज्ञा लभ्या श्रौर ध 


। धाता को पकसादही भकाशित करता दै, नौर राजान 
१) मादिकेनदोनेपरभी दीपक स्वयं दीप्यमान रहता ६।, 


1 ) ५५ । 


; ३ >. -अदङ्ारः भयः सभ्या विषया नर्तकी मतिः। इ 


{3 ( लादिभारीण्यन्ताणि दीपः सादयवभासः। 18 
अहड्धार राजस्थानीय है विषय सस्यस्थानापन्न ह ५ 
५, नत्तशीस्थानीया है शन्दियसमुदाय ताल आदि देवा 
"0 ध के समान मोर प्न सध का भकाशक साती १" 






















खस्थानसंस्थितो दीपः- सर्वतो भासयेद्यथा । ६ 
परस्थायी तथा सान्ती बहिरन्तः भकाशये्‌। | 


करता श पर स्थित दीपक ओसे खवको न 


र तर 
` कसय पदाथोकोथ् हि शो शाला मी 


& हे 
य ससि न्यदा स्याद्य सोऽभयः। | ष 
® त.सनिन्तरं चे द्य तस्य श्यं भवेत्‌ ॥ 

जिस समय 





3९ख बिदान्‌ श्रपते स्वङप मँ “व ्रह। | 

प्स थक्गार निष्ठा को शत होतार उसी समय वद | 
को प्राप्तो जाता दै, न 

मे थोडा साभी स्वामि ( ५: 


५1 











[> €0 @/ 


74 ८1 9-1| यट ५ ्‌ ए ग्र 
( , द्‌ र्ण र्य 9; चै न 
ह्.-* ` पञ्चदशी । कर्‌ १५१ 
| भाव भादि रूप मेद्‌ देखता है तथ उसीश्चमय उख भेदवर्शी 
` (को भय अथात्‌ संलारभयुक दुःख दोताहै। 
| भिद्यते हृदयग्रन्ि रिद्ययन्ते संेसंशयाः । 
म॑ ्ीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्षट पराबर ॥ 
॥ || पर = हिररयग्ादि कष-पद, अवर = निष्ट ह जिससे ल 
प्राद्र परमात्मा के साक्तास्कार के अनम्तर इ पुरुष को 
। -इदयप्रन्थि (वुद्धि नोर चिद्रात्मा की अन्योन्याध्यास रप गाड). 
॥ इ जाती ह .आत्मलम्बन्धी सथ धकार के संशय एर दो जाते 
ह भरर सञ्चित कर्म न्दो जाते द । 
कौ यावद्याबदषृङ्ारो विस्पृतोऽभ्यासयागतः । 
| तावक्तावत्परचमदएटे निंजानन्दोद्ुमीयते ॥ 
(॥ चंमटृए ल 1 
। | ् जेसे ्ञेसे अभ्यास-योगद्वारा अहङ्कार विस्त होता जाता 
दे धै वैसे दी सृदमदर्शी पुरुप को निज शभआनन्द्‌ का माबि. 
| ! चाव दोता जाता है । 
(1 समासक्तं यथा चित्त जन्तोविपयगोचरे 
1 ययेवं ब्रह्मणि स्या त्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
जेसे प्राणियों का चिच्च स्थमावर से दी विषयौ मे भासक 
, पसे ही यदि ब्रह्मम आलक्त दो जाय तो कौन पुरुष 
चन्धन से सुक्त न हो ? 
धीरतमत्तमावन्ये, प्यानन्दराखादबान्डया । 5 
¦ ` निरक्छृत्याखिलात्ताणि तचिन्तायां प्रबतनम्‌ ॥ < 


॥ ` यद्यपि द्िर्यामें विष्यो की न्मोर कर्प करय का 5 प 
¢, ५ ॥ 
त | 
















सामध्य है तथापि आरमस्वरूप को भलुभय ५ 
। ५ भा क: ददः | 
०००4 


विवे 0 
रे दए 4 क्र) क्स्य त/ त 4८ । 


' १४ अद्वत-सप्रहः । ` 1 ( 
| ८ र वन क ्ललमन्लर्- = 1 रजन 
{ , सस हन्दियो को दमन करके आात्मचिन्तामें ज 


५८) होना दै इ्छी का नाम धीरता दै । | कर 
(इष मुखे व्यभिचरत्येषा . नात्मनि व्यभिचारिणी। 





















न = ¬" " चको ` = रायि 


= अ मपि ~ कः 
मुख वेषयिकं प्रीति माज्रमात्मा बतिप्रियः। 
१9१६ 

५ तेरो विषयजन्य सुरखो मं ति है, भौर भह . 
+ सामान्य धीतिर, 

४ अत्युल्छृट प्रीति है तथा विपयजन्य सुल म जोश्ीति 1 







५ व्यभिचार  . ह ४ श्रीभा से 
(प प्र युक्त दै, किं तु श्रात्मविषयक-प्रीतिक 


रमु विषय मे नदी जाती, अतः आत्मसुखविपयक्र-परीति ¢ | 
1 ' 
(1 आ्मायेतवेन सर्व॑स्य पीतात्मा दतिग्रियः। । 
१६ वर्प सिद्धा यथा ुत्रमित्रा सपुत्रः मियतरस्तथा ॥ 

द सु के साधन "पतिजायादिकं पदार्थः, तथा प 
क पदार्थो से जन्य “सुखः? शरोर सुख कै देतु ॥ च 
कारण पतिजायादिकं म `्रीति",--ये तीनो ही अपे ¦ ॥ 


। % उपकारक होने से आत्मा छो क्षिये ह श्तप्यव इन ठ, उ 
त ५2) अपदा खे माता अतिप्रिय है जसे पुजमित्र की भप ज 
| प्रियतर दै । - 


(धर्षक  ित्तारपुत्रः भियः पुत्रा व्ििणडः पिण्डार्थ" 
. 1 से ६ व्यार है, | तै ब्हट व्यारा है, 4 ए 
इन्द्रिय प्यारे हं, इन्द्रियो से र वारं नौर परं । ट 


` अद्रकर त्मा प्रिय है । ~ 4 
म) एवं मिविचय पुत्रादौ भरति तयसवा निनार्लि 
-\ 22 , निश्चित्य परमां भीति क ते तमहर्निशम्‌ ॥ 















न 1 


[~ ˆ क ~ त १५५ 


¦ ४ 
` एस भ्रकार पुत्रभादिकौ मे दोषदृष्टि करके उनम्रं परीति ` 


को छोड कर तथा अपने श्रात्मा मं परमभरोति का निश्चच 
करके सदा उसी भात्मा का चिन्तन करे 1 
|| - न प्ीतिविषयेष्वस्ति प्रयानात्मेति जानतः । 
| - कृतो रागः कतो द्वेषः भातिङकल्यमपश्यतः ॥ 
११ 
५ ¶ खे बद कर प्यारा है” उस शी विषया मं भरोति नद हो सकती. 
६ जब प्रीति ही नहीं तय “राग कैसे दोगा ! ओर भ्रातिक्रस्य- 
शनकेनदोनेसे द्वेष भी नदीं दो सकता । 
` यात्र्यावद्बह्ञा स्या त्तावत्ताबत्तदीत्नणपू । 
यावग्राबद्रीच्यते त॒ चतावत्तावदुभे त्यजत्‌ ॥ 
नाम रूप (जगत्‌) के विषय में जितनी जितनी तिरस्कर 


| र्ट होतो जायगी उतना उतना ही ब्रह्मफान चद होता जायगा 
¦ भौर जितना जितना प्रह्मक्ञान खद्‌ तथा निर्मल दोता आयगा 


इ 





9 ॥ 


=, 










जिस तस्वक्ञ पुरप को पेखा कान दै कि '"श्रारमां हो सष 


^> ८2/54 
2/ ८^ > 


(८ 


उतना उतना ही नामङूग का परित्याग भी स्वयंदी दोता 


य मत] न्‌ प्ट 
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[गनै 
कं 


ये 
: 2 
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(-/ 
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५.८७ 
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नावग । €| ¦ 

1 शयाने पृरूपे निद्रा स्वभरं बहुविधं जत्‌ । ध 
ए ब्रह्मएयेवं निर्विकारे विकरारान्कन्पयत्यसा ॥ ्‌ | 
त । जैसे निद्रा पर्य केसो जाने पर बहुविध स्वश्न की रचनाः १. 
१ रुप्ती दै, पसे द निर्विकार ब्रह्मम माया अनेक धकार क श 
४ विकातेकों स्थयमेव कट्पना करती दै । < । ५/८ 
£| . यस्य नाहंकृतो भावो , बुद्धियंस्य न लिप्यत । २६ ५ 
षि स इमा लोका (¬ न निबध्यते ॥ => ~| 

1 =. 44 -(र-£ 4 ९॥ ५ 
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क 8 ` ऋ भका य प्व "च ` च चक क ` चतक 


` ना 
| त ८ ण्ट 0 0 


^ {ए ~ अदहत-संग्रहः । प 


जिस पुख्यको ^ कर्ताहं, भोक्ता ह"--एवगि ८ 
कार नहीं दै शीर जिसकी बुद्धि सय कर्मौ मं लिप्त नि 
(भरथात्‌ निष्कामभावसे कमं करने के कारण बुद्धि + 
लाभ मं मोह आदि को प्राप्त नहीं होती) वह इन समत 
का टनन कारके भी न इनन करता है नौर न बद्ध होता 


सावेभोमादिमूतरान्ता उत्तरोत्तरकामिनः । 

अवाङ्मनसगम्योय मात्मानन्दस्ततः परः॥ । 

यक्रवतीं राज्ञा से लेकर हिरए्यगं पर्यन्त अपते # 
छन्द से उत्तरोत्तर आनन्द छे दस दस गुण 


८ फारण, उत्तरोत्तर श्रानन्द की शच्छा करते ह । ५ 
घाणी का अविषय यदह आत्मानन्द उन सव 


ए ए 1 ९ 


६ ७९ ^ ° 






















५ कञो यो(व्रवाक-रनिर 7 श (त वाक ठ 
धः न्स म्‌]ॐ 1 कर 9 
८। 1 न्भ. र त्व क| 
१ तिवेच्यमानं नरक्य्िश्चउननन्र यण), 
ए स्ख. (कके =. त्रि >¦ 
141 ४७ च्या ज (न्तत. क| 


व्‌ + नरा रा रर्वैत्य वम्चवन व्य्जना ( 










"| निक ~फञ्ककक्‌ ।" य ५ 
कृषिः 

. «५ ५७, 

ता 

सत्याचायस्य गमनं कदाचिन्धक्तिदायक्रप्‌ |.“ १41 
8 फाणीक्ेत्रं मरति सद गौयां मागे तु शद्भुरम्‌ ॥ ष त 
6 ` अन्य्रेपधरंदृष्रा गच्छ गच्छेति चाव्रवीत्‌) 4) 
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शङ्करः सापि चाएडालस्‌ तं पुनः शाह शङूरम्‌ \: 
ड्ल समय धीशङ्कराचार्यं ` महाराज को सुक्तिदायर 
काशो के मागं मे पार्वती समेत चाएडालवपधारया गिवज; 
मतत, उन्हे देख कर वट बोले, दरो टो ! यह छुन कूर / 
बाग्डालरुपधासी शिवश्ची शद्भराचायं के प्रति चाल \ ` 
गरन्नमयादुक्नमय मथत्रा चेतन्यमेब चतन्यात्‌ । त 
। द्िनवर दूरीकर्त बान्सि बरं गच्छ गच्छ ^ 
£ (4 ६ ` -५-4 द्धि छन्ने; १० कचः २५ 
(५ दै विज्यर ! जो तुम यद्‌ कहते दो कि “दया ६1 
भभमय (शरीर) खे अन्नमय (शरीर) को इर करत चाहते 
शया चतन्य से चैतन्य को? 
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णि | 


` 4. 
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४ ९६५ >. 




















व क क 
पव ¦ णाव ८९८. ८ य 
श & अद्धेत-संग्र्टः । 
एज भत्यग्बस्तुनि निस्तरङ्गसदहजानन्दावबोधाम्बुषी 
४२8 विप्राय श्वपचोयमित्यपि महान्कोय विभेद्भ्रमः। {ख 
+ै९, १ क्या गद्धाज्जल में श्नौर चाण्डाल के कडि के जलम 1 
0 ' िभ्वितत सूयी मे कद्ध भेदै? या सुवणं जीर मिदर ॥ । 
५४ £ केश्ाकाशो मे कद्ध भेदहै? इस भकार लर सं 
स्वाभाविक अनन्द क्ानखरूप समुद्रातमकः प्रत्यक्‌ भर 
यद ब्राह्मण हं ओर यह चाएडाल है” पेसा चड़ा म 
मत॒मकोक्याहोतादहै? | 
 जाग्रन्खभसूपुश्निषु स्फुटतरा या संविदउजुम्भ 
या व्रह्मादिपिषीलिकान्ततवुपु भता जगत्सात 
सादं न च दश्यवस्सितिदभञापि यस्यासि । ° 
चाणडालोस्तु स तु द्विनोस्त॒ गररित्येपा मनी१ ९ 
जा जान ज्ञाप्रत्‌ खप्रश्रार सपुत्ि म अनयन्त स्प 
मासता है भौर्जो शान ग्रह्य। से लेकर खयो रीपरयन्त 
शररमे जगत्‌ का साक्ती होकर शओओतथ्रोत दो रहा ¢ 
भायमदी ह, द्य वस्तु नदी ह" रेख दद्-युदि 
ष ६ वह खाद चारडल होया ब्राह्मण मेरी ुदधिमें 1 
व्रह्मवादमिदरं जगच सकलं चिन्मात्रविस्तारितं 
सब्र यतदविद्यया त्रिणुणयाशेपं मया कल्पित 
| इत्थ यस्य दढा मतिः मुखतरे नित्ये परं 
¦ म चाण्डालोस्तु स तुःद्विनोस्तु य॒ररित्येषा मनी१ा 
६ ६ कष््रहम दीह श्नीर एस सकल जगत्‌ का घुम 
स विस्तार ओर तीन गुरधालली अ 
रः 4 स, ( 11 द 


फर्श 


हि; 
मकै अनकक १8 


+ ह. । [ 6.7" | = # 
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मनीपा-पञ्चकम्‌ । १४३ धना 1 








। ॥) 





` स जका जातयो त "क 


(शल जगत्‌ की कटपना की है, इस भार सुखरूप, नित्य, एर. \ केर 
भर निमे बरह्म के विपय मे जिसकी दद्र इद्धि दै, षद चदे | र, 





 । बाएड़ाल हो या व्राह्मण मेरी बुद्धि मे बह गुरु है । ६ षे 
प्र ॥ < ५ खिलं [९ गरो 1 ५; 
8 शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं नित्य वाचा य॒रा- - ९ 
पै | नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निव्याजशान्तात्मना । (6 । 0) 
४ भूतं भावि च दुष्डरतं प्रदहता संविन्मयं पावक ०१५ 


. भारव्धाय समपितं खनवपुरित्येपा मनीपा मम ॥ ~ 


 “ शुरु के वचना से समस्त संसार को सवदा नवान्‌ 
/ समभ क्र निष्कपट शान्त मन सरे निलय ब्रह्म को निरन्तर 
| धिचारते विचारते, तथा भूत, वत्तंमान ओर माधी पापको 


1 
५ 


1(८-८4८- 


= (2) 


1 


{> (< 1.22८.42८ 
८९) ‹ 


| आन अन्न मे जलाते जलाते भिखने अपना शरीर भरारण्ध को 
#\ सापद्विया है, मेरो दद्धि में बह गुठ है। 

| या तियेङ्नरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुय शयते 
यद्धासा हृदयान्तदेहदिपया भान्ति स्वताऽचतना; । 


भनु 


| 


रे + 

७ [> लनिमां क भावयन. 04 

ह तां भास्यैः पिहिताकंमण्डलनिमां स्फूति सदा भावयन्‌- ८ 
| यागी निटेतमानसो हि शुररित्येपा मनीषा मम ॥ 





। ¶ 


जरि तियेक्‌ (पश आदि ), मदुष्प भौर दृवता शरपने 
पिम “म्स धक्रार स्पष्ट सूय से प्रह करते ६, 
„क मकाश सरे हदय, देद, इन्द्रिय श्रौर विषय, स्वतः जड़ 
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होने ५१०.अ 'स्फूरसा" को, (जो द| 
२ \ 

| स ह) जो योगी शान्तमन ` दोहर खदा. चिन्तन करला दै कः १५ ; 
रा इद्धिमे बद गुड टै । तद द्वि) ठ ] 4 | 
८ वनवद नचन9 क 
कट, 








- केन) त सार्ध ,/ र२कन्टण 
सी (क 0 ल व्ाति रेकः शो 












£ चेतसः । ४.१ 
त ८ स व्ल्द्- > 
| " च, | ९ इ (ज नि ४१ ॥ 

[-' र यत्सोख्यामबुधिलेशलेशत इमे शक्रादयां नि ५ 
( + यचित्त [; क निनि ~ ९ 
५- 8 यचित्त नितरां प्रशान्तकलन .लब्ध्वा मुनिनिषत। | 

+ पन र्म ० < 

^} यसिननित्यसुखाम्ब॒भौ गलितधी््सैव न व्रह्म | 

(4 ग्रः कथित्स सुरेनरबन्दितपदो नृनं मनीषा मम । | 

७ > < $ र क ई 1 . 
४६ य इन्द्रादि जिस सरुखसागर यो लेश के भी ल्म) 


द पतहर ह शौर मुनि लोग ॒श्चस्यन्त शान्त चित्त |. 
((४ पाकर तृत्त होते श्रीर जिल नित्य रुखसागर आर 
9 मस्म हार पुरुप ब्रह्मवित्‌ नदीं ह्िन्लु ब्रह्मरूप हदीहा3 र 
| स= उघ्त अ्रत्मा को जिसने सान्ञाद्‌ द्विया दै वद अधः | 
१. च ठ स बन्द्नीय चरर्णोाला दै- प्रह मेस निश्चय है| | 
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1; | 

{> ९11} 

। (= „ __ नेः ) ते क 
“"दक्षिणाकुति~स्लोकक्‌ ।'” 6 न 
०.९४ निजान्तगेतं 7 96 र १ 

विश्वं दपंणदश्यमाननगरीतुल्यं नि नमं [ 
पश्यन्नात्मनि मायया वहिरिबोदभूतं यथा निद्रया । ~ _-1 


।१ 
यः सा्ता्ुरूते भवोधसमये सातमानमेवाद्रय - 9 
तस्मे श्रीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्तिणामूतेये ॥ 1 ख 

जञेसे निद्रादोष से स्वप्र का जगत्‌ वाष्ुर प्रक्र हुमासा 2. 
रतीत होता है इसी रकार जो पुरुप दपेण मे दश्यमान नगरी ~‡ । ^+ 
$ समान अपने भन्द्र स्थित इस जगत्‌ को माया से वाद्र स. 


पक्र हुश्रासा देखतादहै श्रौरजो ज्ञान के समय अद्वितीय र = 
त्मा को ही साक्ञात्‌कार करता दै, उसी भीगुरुमूरतिं दक्षि ¶ 
परामृतिं (शिव) को यह नमस्कार दो । ` जवि ॥ 


बीनस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं भाग्‌ निर्विकल्पं पुन- 1 
, मायाकन्ितदेशकालकलनावेचिव्यचित्रीकृतपू । - तति 
मायावीव विजुस्भयत्यपि "महायोगीव यः स्वच्छया ५ 
तस्मै शरीग॒सूतये नम इदं ्ीदक्तिणामूत्ये ॥ _ ट 
` _ यद जगत्‌ यीज्ञ के अन्दर अङ्कुर के समान पदले निर्वि ` + 1 
सस्य या, फिर माया से करिपत देश . काल आदि की नोना- ~ 
| विथ करपना दवारा अनेक थकारसे इसका विमाग करकेजो पोल 
| समान. अपनी षव्छा 2 


मायावी (6) क गराः छ 
> ११ ‹/८/.२1. 1 \/* ८ 
(ण जः (नयु युज्यत कण न्‌ 


पकी (1 53/21 \/818/185 (22 [)0112>1 11. 












२१) सरे इसे उत्पन्न करता ह, ठस धोगुखपतिं दक्तिणामूति (9 


"43 फा यह नमस्कार दो। | 
५ | यस्यै स्कृरणं सदात्मकमसककन्पाथकं मासते । ` 


साज्ञात्तस्वमसीतिवेदबचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ | 

यत्सान्नात्करणःद्धवेन्न पुनराटत्तिभृवाम्भोनिषा | 
तस्म श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्तिणामूतय ॥ 
जिल परमेश्वर का स्वरूपभूत खदुरूप चैतन्य 

चाद्ाशादिर पदार्थौ कों प्रकाशित करता दै, ज 


1 
= 


स्राधिता को सान्तात्‌ “तरवमक्लि». षस वेदवचन € 
कराता हं र जिसके साक्लाद्कार से संखार 
पुनरात नद होती, उस शीगुखमूर्विः दक्षिण 

को यद नमस्कार हषे । 


५५  नानाब््िोदरस्थितमहादीपमभाभासरं 
(= ञानं यस्य तु चलज्ुरादिकरणद्रारा बहिः स्पन्द? | 
जानामीति तेत्र भान्तमनुमात्येतत्सुमस्तं जग 
तस्म श्रीगुरुमूतये नम्‌ इदं श्रीदक्तिणामूतेय 

अनेक धिद्रौवाल्त घडे मं स्थित महाप्रदीषप ४ 


सूमन - प्रकाशमान जिल परमात्मा का शान, ५ | 
इन्दिया दारा यादर कैल रहा है ओर ५ आनता 
भकार पतीत होति दर जिख परमात्मा से यद @4 


पतीत हो र्षा, उक्त भरीगुखमूतिं ददिणामूर्ति 
यह नमस्कार शो। 


दें माणमपीन्धियार्यपि चलं सुद्धि त वर्थ 


द्द 
4 


ज अं 
> 
क ^ 


„अ= 


। 
॥ 
। 
| 
॥ 
| 
। 
।॥ 





1 








(01 "77 
पना तू प्रनस्त ^< ८.८६ 
44 १ ५ क्तिणामूति सतोधम्‌। वदित १६३ चि 7॥\ 
= ----------- न्न 
मायाशक्तिविलासकन्पितमहाव्यामोहसंशरिणे ` (धनान्‌ 
तसमै श्ीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्तिणामूतेये ॥ . (1 ह 


न्‌। | चादी लोग, खी बालक अन्धे भौर मूलं के सदश चत्यन्त 
। 





ऊ उ कक का = = = कि कत कत क क भ 





(म 


च 


नङ ५ 
प्रान्त होकर दद, भार. इन्द्रिय, किक कान रौर शत्य को क र ( 
| ही “श्रहम्‌" ( पं) इस प्रतीति का विषय समभते्दै। दस २7 
परार माया की शक्तिसे कटिपत जो देदादिकौ में सात्मा ध । 
काप्रमदहै, ठसश्रम को नाश रने वाले उस धौ गुसमूरतिं ॥ 
$ दक्तिशामूतिं महादेव को यह नमस्कार हो । (३ ( 
4 राद्रस्तदिवाकरेन्दुसदशो मायासमाच्छादनात्‌ सतर | 
 सन्मरा्रः करणोपसंहरणतो योऽभूतयषः पुमान । 1१ 

| भागस्ाप्समितिमवोपसमये यः भत्यमिङनायते गे 
। नसम श्रीगुसपूये नम इदं श्रीदक्तिणामूतेये ॥ (2 


शान के साधन चकु आदिकः इन्द्रियो के लीन हौ जाने पर ना 
माया से ्राच्चादित होकर सोया ह्म जो पुरुप, राष्ट स ८ 
मलं हए सूयं भीर चन्द्र के समान सत्तामात्र धरतीत होता था नर #॥ 
भार जाग्रत्‌ के सरमय “यै पएद्ते सो गयाथा" धल प्रक्र -ट[-९ 
स्मरण दोता है, ठस थी श॒रषूतिं दविणापूतिं ( शिवं ) क॒ ->>-य(' 
| १ प्रा ध -रत्रिगः 
` बान्यादिप्वपि जाग्रदादिषु तया सांखवस्थाखपि . ननन्द ¦ 
वयाटृ्ाखनयुबत्त॑मानमहमिव्यन्तः स्फुरन्तं सदा । र त्‌ 
सात्मानं मकटीकरोति भजतां यो भद्रया अवा -द्िम) 
(1 ` वेसर शरीगरमूत॑ये नम इदं श्ीदक्निणामूतेये ॥ <टार?। 
ताद जा बास्य 4 ज्ञाप्रड्‌ आदि तथा सवं अवस्थाध्ो फे 1 

^\1 >~ त्‌. गूम तिधा -रपीर्िस न्भ 


- / 
(4 11 45 -0-बाधि 
"म्भा 411 


= 































व्या रय्या = २ >) (स्य 7) 
(य त गदु 


4. अद्वेत-संग्रहः। 
४ दल जाने पर भी यदलता नदी है, “मे हं इस प्रकार र, 
= खदा स्फुरण होता है, नौर जो उस्र अपने रूप को पने 
{` के प्रति खुन्दर भक्रियासे प्रकट करता दै, उस 

ए वक्तिणाभूतिं ( शिव ) को यह नमस्कार दो । 


न विश्वं परयति कायंकारणतया स्वखामिसम्बन्धद 

8 2 रिष्याचायेतया तथैव पिदृषुत्ादयात्मना भेदतः । 

५५९ स्मे जाग्रति बा य एप पुरूषो मायापरिधरा्‌ । 

४ 1 ‹ भ्रीसुूतये नम इदं श्ीदक्तिणामूतेये ॥ , 

“श्त ~ जो यद पुरुप, खभ्र अथवा जाग्रत्‌ मे माया से | 

६. तु मत्त होकर कायं कारणरूप तथा खस्वामिभावरूप, | 

भ्यस्‌ भाचायरूप तथा पिता पुत्र्रादिरूप मेद से | 

ह इता हं, उस धी गुखमूति दक्षिणामूर्ति ( महादेव ) 
१८1 होवे 1 

भूरम्भास्यनलाऽनिलोम्बरमहनाथो दिमाश र ८ 

६६1 7 नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव 

२ नान्यत्र किञ्चन विद्ते विमृशतां | 








। 
॥ 
| 
1 
| 
। 
| 
। 






श 
(6. स्तस्प भ्रीगुरुमृतेये नम इदं रं 


शा 


परथिवी, जल; श्नि, यायु, ्राकाश्व, खयं, 
| जीव, ये ८ जङ्गमरूपः. जिसको अद ूर्तिया 
| ष्ट्य प्रान र र करने से जिस व्याप 
म भि कोर पदार्थं प्रतीत नही दोता.-उख श्री शर्व + 
| (~ मति (शिब) को बह. नमस्कार दो । 0 11६ 


प्यीनरटेः ल र | ९५ 













॥ त ६. व 
ध 224 
1 द्क्तिणामूर्ति-स्तोत्रम्‌ ।  श्द्थ 


षद्‌ सर्वात्मलमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादषप्मन्‌ स्तवे 


षट्‌ संकीते 








५५ 
तेनास्य भ्रबणात्तयाथेमननाद्छानाच संकीतेनात्‌ । 
सर्ात्मलमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं खतः , 
` सि्े्तसपुनरणधा परिणतं चैश्वयमव्याहतम्‌ ॥ 
( जिस कारण से यदह सर्बात्म-माव दस स्तोत्र मस्पष्टकर 
| । दिया गया है इख लिये इस स्तोत्र के वण, मनन, ध्यान क 
~ को्तन करने से सर्वातमभावरूप मष्टाविभूति सं यु थियं 
 । रपन स्वतः प्राप्तो जाताहै, अर्थात्‌ अणिमादिक राट क्िद्धियां 
| विना प्रतिबन्ध के सिद्ध षो जाती हे। इ 








4 







८ 
9 
# 
च्व 


ः 
9 त्राः 


21/28 
() 
-> ^-^. 


, 13. 1. -९ 1-21-92 ८41 





















६ ८. ॥ 
7. । 
५६ 1 इ ह 12) 4 


3 ध > “चतुभछोकी-~-भाःमककन्‌ |" 
9 





॥ १ २ ज्ञानं ४८ # च न्वि 
५.8 & ४ शनं परमण मे यद्विज्ञानसमन्वितमू । 


६ ध] सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाण गदितं मया ॥  . । 
> ध्री भगवान्‌ उवाच ॥ परम गुद्य, विश्वान तथा रदश # 








युक्त, मुक से कषे गये शान श्नौर उसके शअङ्गाको ब्रहण क॑ 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।. 
व त्ववि मठ ते मदर्‌ ॥ , 
तनां श 1 ते 
1 
` अहमवासमेवाग्रे नान्यच्त्सदस्त्यरम्‌ |  . । 
थादहे यदत योवशिष्येत सोस्म्यह्‌ ॥ 
खष्टि की उत्पत्ति से पद केवलम ही थात ५ 


खत्‌ या असत्‌ रूप कुचर नही या मौर खि-लय के वम 
जोङ्दुमी शष रहता देसो्मदीटह। 


ॐ, ०६ यल्मतीयेत ई 
। त 8 तीयेत चात्मनि । 
 [@ . ®, तद्ि्ादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः ॥ । 
| जो प्रयोजन से शन्य प्रतीत षहो भौर. आत्मा त्र रती 





( पण स्नादराललक्न ८/4 २14 
6 (यु 102९1. 0129 प्छ 


ष य -- ~ -~-_-~ --~^---~--- - ---~ ~ - 


क 0 


# म ५ चतुः्छोकी-मरगत्रतम्‌ 









ढे समान मिथ्या दीदै। 
यथा महान्ति भूतानि भूतपृचावचष्वु । विन 
प्रविष्रन्यपरविष्टानि तथा तेषु न तष्वहम्‌ ॥ 
जैसे -अद्टाभूत परस्पर प्रविष्ट ( प्रचेश क्िथेषद्टुष्ट) भ्र 
भप्रविष्ट दै हा म उनमें हं भौर नदं मी ह । (4/4 
एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिङ्ञामुनात्मनः । . 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतस्ात्सवंत् सवेदा ॥ 102 


(। तत्य जिश्ासखु को अन्वयय्यतिरेक स जा चस्ठु सर्वत्र 
€ | ओर सर्वदा दो, उसे ही जानना चादिप । सत 


रो। 
| एतन्मतं समातिष्ठ ` परमेण समाधिना । (वपय 
भवान्कर्पयिकल्पेषु न वियुद्यति कर्दिचित्‌ ॥ र ॥ 
आप इल मत को निर्विश्य समाधि छारा अडुनव कप्दन्छ) 
त से.कल्प विकटा म भी मोह को भात्‌ न दोवगे । ~या < 


न ए] (व्यम ट 
" | च्छे = (>+ ८11 ^ तन 


८२ (^ 12 | > 

र ए््येना ह 8 समाप्‌ व्ययी ० 

नेक्रम्टा प वटः + 
प्रकरिप्रिय) 1 ॥ 


` ।0क्/ | | 
| 1 ॥ १५ नीत 
| क) < 2) (१ 


2123) (काह 4१10-1 10 


॥ दो उसे भात्मा की माया समो, बह श्माभास तथा अन्धक्राए 
॥| 








[# 












{नबय)श्युःसद्य्क् चि जदि वद्य 
। ५्‌ 1, गेन ख धि ॥ 
164 4 < 
नि स(्नणेवी ला 9 +^ 

















† ला # वन्ते तणा ज तात < 
न त्यु ॐ 
। य१(या) 1 46 


+ 


ल्दाछाराक्खन्काकस्‌ः ।' 


५ भातः स्मरामि देवस्य सवितुभेगं आत्मनः 
व्रण्य तद्धियो यो न धिदानन्दे भचोद यात्‌ ॥ 
भातभकाल जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति अभर ्रलय ४९ 
र भयान करने योग्य उस प्रकाशखरूप व 
करता | 
1 है, जो त हमारी बुद्धियौ को ॑ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जाग्रत्खम्रसुपुश्रिपु । 
क कवलं ज्ञानं तदेवासि प्रं बृहत्‌ ॥ 
| ९ स्वभ्र भर खुपुपि मे अ तिरेक से भ? 

जो फेवल्ञ एक घान है, बही परब्रह्म तेह 

जन समरामि न चिन्तय । 
पग बिना मातं शजञाम्यत्र शमाम्‌ ॥ 


। | 
ॐ लिन्तन श्र ६. भविष्यत्‌ बस्तु का नस्मरण अ 


7 पदार्था कोदी भोगतः र र शालं ४4 


| 






| 
| 
| 








1 4 च््भ त भ व्व ६ | 
` उदहाभ्यासा हि संन्यासो नैव कापायवाससा । '. 
| | , नाह ऽहमात्मदिः ~ न्यासलन्ञणम्‌ ॥ / 
लवा तम ए" 


1 


7 -1., 


। द [1 ७ 





+ यककृदिद्चदय वत जाता तास सद न त्र ज्ञाता ५ 
| 111 


सख दाचाराद्धसन्धानम्‌ । 


काषाय वल्गौ से जो देह मे अध्यास दै वह खंन्यास नदीं (८ य॑ 

ह, ब देह नदी ह, ओ आत्मा ह" पेखा निश्चय दी संन्यास दै। म्न / 

विशदं केवलं हानं निविशेष | 

शद्धं केवलं बानं निर्विशेषं निरञ्ननम्‌ । व) 
यदकं परमानन्द तत्वमस्यद्रयं परम्‌ ॥। | 


| ओं विश्यद्ध, केवल, ज्ञानस्वरूप, निर्विशेष, ॥ ह. । | 
एक परमानन्द शअद्धय पर ब्रह्म है वदी तु है । (च?) 

| स्यूलवैराजयोरक्यं॑सूच्मरैरण्यगभयोः । “ | 
९ अज्ानमाययोरैकेयं॒मत्यग््ञानपूणंयोः ॥ 
{ -व््यनि। 
 विश्वतथा विरा, तैजस ह्खौर हिरणयगमे, अक्ञान तथा 
माया ( पराह भरर दश्यर ), तथा प्रत्यगात्मा भौर ब्रह्म ये दो ~ 9; त्न 










दो परस्पर अभिन्न है । 7} 
सयकारणवान्यांश जीवेशौ यौ जहतां । ˆ5/2 र 

अनह तयोलंदयौ विदंशावेकरूपिणौ ॥ 4 १। 

६ 461; 


, कास्यं ( शरीरादि ) भर कारण (माया) जो जीव ओर ॥ 

प्वर।के दोनो उपाधि रूप वाच्यां द, उन को छोड़ कर | 9 

। दोनो ( जीव श्रौर रवर ) काजो क्षमान चिदंश दै, वद. ०1 
। भददजदर्लच्तणा से व्रदण॒ करने योग्य दै । ङ्न 


|| सङ््पसाकि यजानं सलोककजीबनम्‌ । 
1 तेदवास्मीति यो वेदं सक्तो नात्र संशयः ॥ ` 











६। द्वप प 1 
त ; भरे मरन क 
"11 एद्‌ ६ { "2, । क्न १10. पिः 0] ९1 ~ 








111 ॥९। 


| & 


1 क) स्या ८. ~ + & श्र चार्‌ 
स््ससत्ना नां ट 


अद्त-खग्रहेः । 





( 


| 
४ 








न पद्यारक्यं बोधस्तु ज्ञानविज्ञानसंङितम्‌ । 
२ आत्मानात्मविवरेकस्य ` ज्ञानमाहूर्मनीपिणः॥ 


+न परोक्ष ओर अपरोत्त संश्चा वाला “तत्‌, श्रौर 
पदा के अर्था काजो पेक्यक्ञानदहै, बुद्धिमान्‌ लोग 


इ अआत्मानात्म-विवेकः कते हं । 
914 गुणाः इवेन्ति कमांणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। 


फ) विशेष तपोभिध यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ 7 


गुण ( इन्द्रिय आदि ) कमं करते दै, मै कता र 
४ तार्‌ ९ ञो षेला आनता है वही श्चानवान है । ज्िखङ्ग पाष ह 
(९ = तप.है उसे उग्र तपौ से वधा प्रयोजन ? तत 
त्युक्त २ >1| 2 


न 
9 ह) ५ अरि. चस 


जक, कक का का ००७७०००३ = अ 


५ 1, 

प्र >(= (त () 

(8 ध प 4 समाम्‌ (71 ^^ 
भद. | 





णिका भ्नोः कृत ट३ 


च्र7नयाोः, प्रप ४ र 


_ 9 ^^ 





स्त्यन | 










-सचटय्‌ 
| | -सम्ना घर ङ्य प्रत्ते ले - 8 
(वात्य ४ ॐ लन्‌? अ लि 


म “्वीमद्धमकद्‌~गीतःः ८ च श 
न | ष म | प्रा &प। | 
आरापूयमाणमचलमतिष्ठं सयुद्रमापः भविशन्ति दरत्‌ । य | 
| ऋत्कामा यं विशन्ति स्वे स शान्तिमाओति न कामकामी 1 
४ गङ्गा रादि नेक प्रवाहो से निरन्तर परिष्णं अर (गनधः), 
| मर्यादा को न छोड़ने वाल्ञे समुद्र मे जैसे अनन्त जल भा त 
[| भा कर पवेश करते है, इसी रकार जिस पुरुप म सम्धरा शिन 
¶ ¦ ऋष्य पदां प्रारब्धवशात्‌ प्राक्त होते हँ ओर उन अरस दान =! 
0 ।घजो अपने स्थरूप से विचलित नदीं दोता वह पुरुष मा र 
# 


(स होतादै चनौर भोग्य पदार्था को कामना कर्न 7 | 
| उसे शान्ति नदीं मिलती । ८ ल 
% कमर एष क्रोध एप रजागुणसगुद्धव, । € य 
,^| महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बरिणम्‌ ॥ २ प्‌ट४ 5 | 
यद काम. ही सं्तार का कारणे, यदी काम १4 2. 

ए से विष्न क्षो भराप्त होकर क्रोध रूप धो जादा द 4 
गु से इसक्षी उत्पत्ति द, मदाभूका दै, अनन्त भाग 


सं मी तुप्त नहीं होता श्रौर महापापका ष्ठ दै, श्ल ध 
४ ल-मागं का वेरी समम । 

1 
त्र 1 तपराहु पठिड बुधा = । 
1007141 


॥ 
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55 


वा पन 
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| (व (कन्व 1 ए 
1 ५२ -त+ चै अदेत-खंभदः । री |] न 


नहि श्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति ॥ 


संसारम कषान के समान अन्य पवित्र वस्तु + 
अधिकारी पुरष बहुत काल के पञ्चात्‌ ज्ञानयोग हारा १ 
५ करण होकर इस ज्ञान को अपने अन्तःकरण 


ञानेन तु तदान्नानं येपां नाशितमात्मनः । 
१. तपामादित्यवज्ज्ञानं भकाशयति तत्पर ॥ 
गस्य भवणादिजन्य शराः ने जिन श॒द्धान्त 
५.०8 के भात्मविपयक 4.9 कर दिया दै, भ । 
त्पन्न इम्मा वह शान उस परब्रह्म को पेसे श 1 
५ ध उदित सये सव वस्तु को पक्षाशित करः 
॥ गछत इहैव तितः सर्गा येपां साम्ये स्थितं मन" 
1 ८ निर्दोषं हि सयं ब्रह्म तस्मरद्रह्यणि ते 
जिन पुरुषो पर्रम मे स्थि 
| त्तर उन्डने इस जन्म मेँ हौ भग जन्मो का नार (4, 


भौर 
[1 1८ स ६, भ मानन्‌ वदथ ९ 























द णः 


जितात्मन भगान्तस्य परमात्मा | 
। ताति ८! शीतोष्णे तण मानापमाद्योः॥ 


उव ॥ ॥ 
0 1741९510 8118८80 \/8 निर 
~ 9 


य (विभस ५ 
व्ालनिममन श्र्यपयि कन 
| [ 












[रिग कोक (कि अ 1 त 





ाविननानवृप्तात्मा कूटस्थो बिजितिग्धियः । 
= ~: >/7क 
“ शुक्त इत्युच्यते योगी. समलोषटारमकाश्चनः ॥ त्नास््ं 
जिसका मन वश मं है उसी पुश्प को परब्रह्म का साक्तात्‌ः ~ / (६ | 
मर होता है, जो शीत उष्ण खख दुःख तथा मान शपमान प्रत 
| ् समान रहता दै, ज्ञान विक्षान से जिखका मन वृ है, जो ८ [ 
श्ट शनौर जितेन्द्रिय दै तथा मी के देले, पत्थर भीर वणं ट ८ | 
| छो जो समान सखमभता दै, देसे योगी को योगारूढ कदते हं । वः > ₹। 
। 
2 स 







१ महन्मित्ायुदासीन मध्यस्थद्ेष्यवन्धुषु प ्‌ 

^/ साधुष्वपि च पापेषु ते. ॥ 2 
च जो पुरुष हत्‌ $ मित्र, शतु) उदासीन, मध्यस्य, दवेप्य य 

{ देव का विषय, बन्धु, साघु भौर पापी में ब्रह्महुदधि रजता है 

॥ बद सव से-उत्तम योगी है 1 


व { १ सव से-उ 
दैवी परेषा गुणमयी- मम माया दुरत्यया । . ` 
र 
ै। 









# 


च (७ क च § : ~ $ / । 
मामेव ये परपद्न्ते मायामेतां तरन्वि त ॥ _ ^“ नति । 
, मुभ परमात्म-सम्बन्धिनी गुणात्मिका यदह माया दुजथा ण 
|| ६ र्ट माया को वदी पुखप नट कर सकते दं जो मेरेदी थद 74 ^“ ( 
८ ॥ खरप का धवण॒ मनन अर निदि्यासन व्वारा ध्वान करते द । 
च भव्रहमुबनाह्लोकाः पुनरावतिनोऽजन ! प 
| "त च, ४ स, अ, © १ | य ६. 
| माघेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न वितं । = ग्व 
५ ॥ . द अन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त खब लोक धुय के चथ १ 
। पात्‌ पुनज्न्म को देनेवाले ह । सच्धिदानन्द स्वरूप व 
| नं मुक परमात्मा को पाकर ब्रह्मवित्तम पुरुष .का §न 
@ गुद 
1 (धर 


न्य होता । अनर्सा करि श्रद्‌ क्यं धरेव 
याव 
>? {ताः 










॥ . 
£: 
(+ 
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१। 

गगष्यणार कृथा ना गविषयाण < ?, £ 
9 श (> (1.4 ६71:2521 मी) ८6 
^ ५654249: 2.9 9. 
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{भः च्ट्व्ट्तन वु समदः गा 
न्म) 1/2 अवं 
ध्न 92२ ्रदधेत- संग्रहः । न 


र 0 = 
समोऽहं सर्बभूतेषु प्योऽस्ति न प्रियः। 
तल्ली ॥/ ष न 


यं भजन्ति तुमां भक्षा मयितेंतेपु 0. 
1; 
९६४) मं (परमान्मा) ब्रह्मा से लेकर स्तम्य--पय्यन्त 
तदनन्‌ यशियोमें समह, त पवन कोर मेरा श्रियदै त र 
द्म जो मक्िपूवंक मेरा भजन करते है चे ब्रह्मनिष्ठ यति 
सात्र ण षुभ आनन्दर्पखूप ब्रह्म मे मद्रप होकर रहते ई 9“ 
उनम सान्तात्‌ होकर भासमान रहता ह । 
{८ 
५५ मतकम॑द्रन्मत्परमा मद्धक्तः सङ्गवजितः 
[त्छनन निर्बरः सवभूतेषु यः.स मामेति पाण्डव ॥ | 
दे पाएडव ! जो पुरुप लौकिक वैदिक सव कमं & | 
सोकरतादहैमे दी जिसकी परम गति है, जो मेरा ६५ 
जा पुत्र दारा गृ भआदिम आसक्ति से रदित 


त $ सषभूतो से वैर नां रखताष्ै। यद भकष ४ 
(पंख चेता है। 


: ॥ (= सतभ्गमचिन्त्यं च॒छूटस्थमचलं धुवं ॥ ` 
+ (3 सनियम्यनधरियग्रामं॒सरबतर समबुद्धयः । 
< दचैद्ध 7 मञवन्ति ममेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
^. चार्य जो सय इ्न्दिपोकोवशे करदे सथ परासियं 
| = सनाचरणमे लगे हर ई (पर्थात्‌ किसी का ^ 
| करत) अथवा सवं धाशियो के दिवतम अस्यगास 

सथाच्‌ म साप “पसो जिनकी दणि है, 2 

| २१ ॐ चित्‌ वा रि अ पाणो फे अविषय, 


५ 
> "वहन ् - न पनि ) नकष) , ~ 1 2 (¬) (9 111; ~ । - 












































क मानौ म्म तर्द व 
(गवाभ्नेमे वोज ताम््ितिय) न {9 
` 1 भीमद्भगव द्‌-गीता । १७५ ध 


| | | अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल अक्षर ब्रहम का चिन्तन करते है, वे // फ़ 1 


| यो है । गभ्ध 





अष सवभूतानां भेत्रः करुण एव च । र य 
निममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ . 
सन्तुष्टः सततं यागी _ यतात्मा दढनिश्वयः। ससक! 
( ६ परपितमनोबुद्धि र्यो मद्ध्तः समे प्रियः॥ ॥/ 
जो मेरा भक्त प्राखिमाघ्र सेद्धेव नी करता, सवस 
मित्रता तथा सय पर कठ्णा रखता है, ममता अर अहङ्कार 
/ । २ रदित दे, चुल दुल मे जो सम तथा यथालाभ सन्तु 
, | र्हा है, निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन करता दै, अिक्तका मने 
र॥ केश मे है,अपने ब्रह्मभाव में जिसका इद निश्चय हैतथा मन ओर 1 
# ॐ उदि जिलने मेरे भरपरा करदह, पेखा जो मेरा मक्त दै 
| | १६ मुभे प्यारा है । { 
५, यस्माभोद्िजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
दपामपेभयोद्रे क्तो यः स चमेप्रियः॥ 1 र 

जिसे लोग नष्टौ डरते तथा जो लोग से नहीं डरता, ६ 2८ 1 
भाति मे जिसे पं नद! दोता, तथा जो रोग आदि उपद्रव त्न 

चि सहन करनेवाला, चोर सर्पादिसेन डरनेवाला भ्र [: 1 | 
सितता से रदित है यह पुदष मेरा प्यारा हे । 7 ज 

&# योन हृष्यति न द्ेष्टि न शोचति न काङ्कति। 71 
नि, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे म्रियः॥ ॐ । 
५ ~ चसे नहपंदैन ए. न शोके न शा, शभ भौर < ९ 
31 छम से रहित दै, तथा मक्तिमान दै बह मेरा व्यार ‰ । त त) 


९77 ट्र ( ८ 
(६ ८8 1501 01611010. [)10॥1 >> न 
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61811 
[7 ~ च्या | द कन 


अद्वेत-सग्रदः 















~ तिपि पि ` ग्कण्यययकयक ब्क्काकका | 1 
समः शत्रौ च मित्रे च॒ तथा मानापमानयोः। | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्कविवनितः ॥ ` | 
हल्यनिन्दासतुतिमौनी संनो येन केनसिद्‌। | 
अनिकेतः स्थिरमति भेक्तिमान्मे भियो नरः॥ / 
जो श्च मिन म, मान अपमान मं, शीत उष्ण 2६ 
दुःलमे तथा निन्दा स्तुति मं समान है, असङ्ग तथा र 
९ शील दै, मौनी दै, जिस किसी पद्र्थं से सन्तु पी 
५ कोरे नियत निवास नदीं रखता दै शौर जिसकी रि । 
निश्चयचाली है, पेखा मक्तिमान्‌ नर मेरा प्यारा ६ ।. | 
` यथा सु्ंगतं सोदम्या दाकाशं नोपकिष्य | 
॥ स्वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिष्यत । 
जसं लवं मं वत्तंमान चाकाश सदम होने के श 
„ भ्य गुण दोरा से अलि है, इसी भकार १ ॥। 
वतमान आतमा मी देदादि्कौ के विकारी से लिसन | 


नान्यं गुणेभ्यः कतर यदा द्र्ाऽुप्यति। | 
ध ए गेव षरं तिः दावं सोऽभिगचि॥ । 
८ गशभ्यशच परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच "ट 
द्रश् (जीव भार्मा) स्षान की परिपाक दशा म 1 

यादि गुणो खे भिन्न वस्तु को कम्तां नदीं मानवाः 4 
स्वरूप कों देहादि से भिन्न जानता है, तव वद भि । 
‰/ परव्रसभाव को प्राप्त होता दै। | 


1 समदुःखसुखः सस्थः समलो । | 
न तुन्यमियाभ्रियो धीर स्तन्यनिन्दात्मसस्‌ | । 
[६ परनापमानयोस्ल्य स्तुल्यो मित्रप, । 

सवारस्मपरित्यागी गुणातीतः स उचः रि | 
। 
















| माकर द्‌ प््यकरठयसस् ८ -य 7) थ 
1 मं स्नान ज्नु क्रु प्रेरव्छारगनि 


र 
धीमद्धगवद्‌-गीता । १७७ 












सा चा ते भानो तः किः चः को जकः चक के ~ नन = 


सुख दुःख म समान, सवंश्चवस्याधो मे अपने र्थ म 
प मष्ट का देला लोहा तथ! सुधणु ये तीनो, जिसको षटि 
म प्कसेरहै, ट श्नि को तुद्य जानने वाला, ज्ञानवान्‌; 
। निन्दा स्तुति मे मान अप्रमानमें मिघ्र तथा शवरुमं एकला 
\॥ | श्रौर सवं कार्यौ फो त्यागनेवाला जो पुखुय दै, वद गुणातीत द । 
( ५ यो मामेवमसंमूढा जानाति पुरूपोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सवेभागेन भारत ॥ ५8 
हे भारत ! जो शानवान्‌ पुन च्षर अन्तर, से. विलक्तण, 
सवं संसारधम्मौ से विमुक्त मु परमात्मा को प्ाक्त भकार 
से ज्ञानता है, चष्ट स्व॑ पुरुप सर्यत्र व्रह्द्टि सं मु भजतः 
दभा मोक्त-पद्‌ को प्रास्र दोता दै । 1९।न 
भयं सत्वसंश॒द्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यत्तथ स्याध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ 






2 =34 
2/2: 


~. 
<. । 


शरसा सत्यमक्रोध ॒स्त्यागः शान्तिरपश॒नम्‌ । स ^ 

भूते १ ॐ €..९ | ~| ग्र 

दया भूतेप्वलोलुप्त्वं मदद वं हीरचापलम्‌ । | 

। तेजः मा श्रतिः शौच मरो नातिमानिता । ए 


व: भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 

(१ , ` भ्रभय, भन्तःकरण्‌ की निमलता, चवण मनन मं चित्त की 
सिरता, दाम, दुचत्तियो से दन्द्यो तथां मन को हटाना, भन्रि- 
दव श्रादि धौत सात इमौ फा करना, वेदाध्ययन, शासीरिक 

¦ । चिक श्रौर्‌ मानसिक न्रिविध तप, मन घाणौ नौर 

=| एकरूपता, पाणियौ की खा न करना, सत्य, कोध का न 

तैः श्रना, सवं क्म दे फल फो शवरापंल करना, शान्ति, गली 

{1 | १ ४ दीन अन्धे रादि भ्रारियो पर कर्णा, विषय सामने 

॥ | माने पर इन्दि मे विकार का न ्ोना, चित्त मे कटोरता कान - 


) 


1526 2-/ 
6 (2 {> २-।-~>- 









तस्य चने चज रव 
९७८ अद्त-सग्र्हः | ८ 


दोना, लजा, निष्प्रयोजन व्यापार को न करना, तेज (रिष 
सूदमता), क्षमा, शक्ति, धेयं, शौच, अपकार न करना, ४ 
अति पूञ्यपने का अभिमानन करना, हे भारत [२४१ 
ल्त ण सात्तिक गुणा की इद्धि के समय में होते 
५) जिस पुरुष की मविष्यत्‌ काल मे उन्नति होनेवाती 
(य पुरुष मं होते हं । | 
(७ तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
(: कापः क्राधस्तथा लोभ॒स्तस्मादेतन्नयं त्यजत्‌ ॥ 
५ कामक्रोध नौर लोभये तीनो नरक के तथा शाला 
८ ६ नाशके दवार है, इसलिये सुघुलु इन तीना को छोड । 
“> 1९ . उच्छा बरशद्धया युक्तो श्रस्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विपयां-सत्यक्त्वा रागद्रपो व्युदस्य ¶। 
लघ्वाशी यतवराकायमानसः । 
'्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सयुपाभितः ॥ 
मदृङ्ार्‌ वलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ८ ॥ 
सशय ४६ १ कनि 
, सास्विक व प त भि 
क च/ कर, राग द्वेष को परित्याग करके, एक 


सुठम भजन करने वाल्ला, शरीर मन र वाणी क ५ 


रखनेवाला, सदा ध्यान-यो से युक्त! 
चल, देष, काम, क्रोध 9 भी 


श्रान्त पुश्प मोक्ञ का अधिकारो होता है । ट 
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-त्फरन्् [1 स्य 4 78 


शत `. : 
हर्‌ ‹4इुक्तुर~गक्( 1१ ८ ५. 
"००७ @ © @ @@ = = 4 1.7 । 


यदेकं निष्कलं बह्म व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ । तठ तस्मि | 
५ | अपतक्यंमविज्ञयं विनाशोत्यत्तिवनितम्‌ ॥ ८5 


| बल्यं केबलं शान्तं शुद्धमत्यन्तनिमलमू । छः य 
|| शरणं योगनि्ुक्तं . हेतसाभनवजितम्‌ ॥ ६: 
(|| ददयाम्बुजमध्यस्थं ज्ञानज्ञेयखरूपकम्‌ । 
तेत्नणादेव मुच्येत तञ्ज्ानाद्‌ ब्रहि केशव ॥ 
जा ब्रह्म एक, निरवयव, आकाश से भी सुद्म या {उसके 
"मरन व्यापक, अविद्यारूप मल से रदित, वकं अर्थात्‌. युक्ति ग्र 
वथा बिशन का श्रयिपय, विनाश श्नौर उत्प र 
स्वरूप, कोल, शान्त, शद्ध रौर अत्यन्त निमंल, सवं 
(ल हि का कारण, असङ्ग, उपादान तथा निमित्त कारण से >- 
8६९, रदय.कमल के मण्य मे स्मित, घान रर शेयस्वल्प ` 
४९ जिसके कान से ततक्तण युक्ति होती दै, दे केशव ! 
गह्य का उपदेश करो । == 
निराभासं समाधिस्तस्य लक्षणम्‌ । = ५ => ह, | 
यो विजानीयात्‌ स ठ च्येत बन्धनात्‌ ॥ 
भात्मा सर्वविकारो से शत्य निरामाख वथा तुरी परत्र 
कप्‌ क्न्य एसे ज्िश्यल्य (जागरण स्वप्र सुपुति रूप तीन 


र 11 ध (4 
् 1 छ £ [ 1 व म. 














| 





^ 1 - क क चक = [कक क क का 


1. / ऋ रवसोक्नः॥ > नदन र्‌ 
# म स | ककमल न 7 ग 
1 मव्य १८० चद्ैत-सं प्रदः । । 


स अवसप से.या ज्लाताक्ञान प्रेय रूप त्रिपुरी से 

भविष्यत्‌ वत्तंमान रूप तीर्ना काला से, या सत रज | 

५३५ ठप तीन प्रकार कमी प्रति से, थवा देश काल वतु 

॥१ पीना परच्दौ से या स्वगत ख्वजञातिगत विज्ञातिपः 
रमर भैरो से शन्य) आत्मा को जो पुर जान लेता 

१९ से दु जाता है। 

| [जते भरा जानेन विज्ञाने ज्ञेये च हदि संसत । 

| ४ एत लब्यशान्तिपदे देहे न योगो नेव धारणषू ॥ 

ट परोचतक्नान द्वारा अपरोक्त-श्ञान के प्रात होने | 

हदय में ह्य के विद्यमान दने से जंव दे म शानत 

प्राप्ति हो जाती है तथ न समाधि रहती है न धारणः ( 

हम्‌ दने वाले भूक प्यास, जनन मरण). 

खावि धमां से जप पने स्वरूप काक्तोभन ह | 

# 0 णान्ति-पद्‌ की प्रात्ति समभनी चादिष्ट । त 

{ननि उल्काहस्तो यथा कथित्‌ ता ौ 

= ; 0 वनन क्ेयालोक्य शानं पशचात्परित्यने्‌। 

¶ ) । ड उट्का्स्त पुरुष वस्तु कोदेख 
[1 चाग देता है रेखे दो श्वान के साधन रूप ण 


जान कर शास्त्र को । 
र्का, कते चोड देना चादिष्ट 


तिलमध्ये यया तैलं त्तीरपध्ये यथा शतप | 
पृप्पमध्थ यथा गन्धः फलमध्ये यथा 
काषात्निवत्‌ प्रकाशेत आकाशो 1 

































जसेति 


षा मे ्ैल, दुध मषी मर गुन 
10 





7 9 + [त # > 
कन 


0 भ्त २२८५ १ 

-> ¬ ` : उत्तरगीता । १८२ तए 
। = ¦ रख, काषठौ मे अभ्चि भौर आकाश म. वायु रहते, पेसे षट ज्ञान 
से{ त्मा सय मं विद्यमान दै । र 1 
र धमाधम मनैव पञ्चभूतानि यानि च । 
१ इलूवाणि च प्ैव यान्याः पञ्च देवताः ॥  % १] 





५७ 


तामैव मनसः सर्वे नित्यमेबाभिमानतः । अपय 
| जीवेन सह गच्छन्ति यावन्तं न विन्दति ॥ छल 


रि [| 
धम्मे, अधस्म, मन, सदम पञ्च महाभूत, पञ्च शान इन्द्रिय, दतै 
॥ | पंचौ श्न्दरियौ के पाञ्चौ देवता तथा मन का देवता, यद्‌ सध -पर् | 
¶ | नित्यामिमानी दोने के कारण जीव के साथ ( देहान्तर म ) + | 






त! तब तक जाते ह जव तक जीव ब्रह्म को नदी शावा | नया | 
॥ । अत्यन्तमलिनो देहो देही सत्यन्तनिमलः। वाट 
उभयोरन्तरम्मबा कस्य शौचं विधीयत ॥ , = 1 सा 


| ४ देह यन्त मलिन है ओर दे्ी ( आत्मा ) अत्यन्त प क 
६ प्स प्रकार दोनो के मेद्‌ को जान कर किलका शच >? ` 
॥ | यथा जले जलं क्तक्तं॑क्तीरे सीरं छते तम्‌ । => 
। अविशेपो भवेत्तत्वे जीवात्मपरमात्मनाः ॥। 
जसे जलम ज म दूध ्मौरधी मे धी डाला ग न] 
वत्तद्रप दी दयो हा ह दते हो जीव रौर ईश्वर के अद्‌ ` < | 
तख के जान लेने सं जीव परमातमा दी हो जावा दै। + 
यत्र यत्र सृतो ज्ञानी येन या केन गृल्युना । ८) १ ` 
यथा स्वगतं व्योम तत्र तत्र लयङ्गतः ॥ रि ते 


ग क { 
षानवान्‌ कही मो वथा कैखी भी त्यु से, मर, सवप 11 | 
4 माकाश के करमन द चद्दीं लय कौ प्राप्त दो जाता ४.) 1 | 
2121 


९ 
६१६ 
त 



















{: यरय प्रति क्र कधप्स्त +. 


| ९६. 1 अदत-संग्रदः । 
रि तः 





अहंशरह्मति मां ध्याये देकाग्रमनसा कृतम्‌ । 
सवेन्तरति पाप्मानं कल्पकोरिशतै कृतम्‌ ॥ 











अहं ब्रह्म" इस धकार एकाप्र भन से क्षिया हा मेर 
करोडदा कल्पो मे क्षिय गये पापौ को नाश कर देता र। 
पटाकाशमिवात्मानं विलयं वेत्ति त्ततः 
स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोक्यं न संशयः। 
जो पुरुप घटाकाश के खमन अक्ठानरूप उपि 
रहित स्वरूषे फे एकत्व को - यथार्थं जानता है, बह 
भकाशमाच को पराप्त होता है, इसमें कोई संशथ नदी। 
तपदरपेसहस्लाणि एकपादस्थितो नरः 
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहि पोडशी ।। 
यदि पुरुप पकटांग केबल खड़ा दोक्षर सदं 
पस्या कर तो वह तपस्या एक वार किये गये ध्यानं १ 
सोलह अश क मो तुर्य नही दै । 
बहमहत्यासदस्ाणि भ्रणहत्याशतानि च । 
एका हि ध्यानयोगश्च दहत्यमिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
६ सदसरशः बह्म-दत्याभो तया सेक गभं शातो | 





~ शो 
५ ध भवन योग दस पकारद्गृध कर देता है, 
यालाच्य चतुरो वेदा न्धर्मशाच्ञाणि सवेदा । 


0“ | याह ब्रहम न जानाति दृव पाकरसं यया ॥ 
| [न ॥ जो पुरुष चारं वेदों अर ५ 


[स्र य 
(8 इ क 9१2) ग (अ ८ 
5 .2६,.त४२॥ ८५।६६। ॥ कृं 


(गष 
नि 










८1 ८६८ 





॥ 1 परर 04 नत््वर न(च, द; कर-ट्यं 


1 1 





एल्दे 

~= ------------------------------- र 
॥ ब्रह्म है" देखा नदीं जानता, उसकी द्शए पाक के रल ४ 
है र ८1 


को नहीं जानने वाले चमचे ङ समान 


थं यथा खरन्दनभारवादी भारस्य वेता न तु चन्दनर । जना | 
१।| कथैव शास्राणि वहुन्यधीत्य सारं न जानन्‌ खरवद्रहत्सः ॥ खन 
| से चन्दन को ढोने वाला गदहा दसङ्ञे भार कोदही षट 
आनता दै देसे ही जो पुख्प बहुत से शाखो को पद्‌ कर भी ह | 
| सरार को नदी जानता, वह गध क्के सलमान शासरौके मारको 7 
दोने वाला दी है । 
स्मयुचलिते देहे श्रं ब्रह्मणि संशयी । । 
। चतुर्वेदधरो विप्रः मूच्मव्रह्मन विन्दति ॥ 
१। जो शरीर स्वयं विनाशान्‌ दै, उसमे रदते हष भी जिल ई 


र ` पुरुप को अपने ब्रह्मभाव मं संशय दै वंद चादे चारो वेदो (९ 
कोषदृाहभ्रा विप्रभीद्ोतो मी सदम ब्र ५ (नि { 


बो सेत 
` , न्य 
गबामनेकवणानां क्ञीरं स्यादेकबणतः । / 7) 
्ीरवह्‌ दृश्यते ज्ानं॑देहानाश्च गवां यथा ॥ . ‰/ द! 


8 यनेक वशं की गओ का. दुध पक वणं काही होता, 
(1; र समान श्वान भौर गौशौ के समान ददौ को 


हेष । 
| । ओआहारनिद्रामयमेथुनश्च सामान्यमेतत्यशभिनेराणाम्‌ । ह 
गानं नराणामधिकोबिशेपो ज्ञानेन दीनाः पञुभिः समानाः ॥ 
(ऋ र अय श्लौर मधन आदि 1 व ~ 
| शे य < ( ए 
420 वा > 
। 2011241 


















` ऋक्वा पा न रकया ता का "राः च ह का च ऋच = = = क 
इ ऋ त 


६ र ९८४ अहत-सग्रहः 1 

| ~ =-= -----------------------------~ 
न ध पश्चा के समान ही है मद्यो मं आत्मश्नान अधिक्‌ 
६ ५ अतः ज्ञान स्र रदित पुरुष पथो के समान दै । 



















4; ॥ अहं ब्रह्मि नियतो मोक्तहेतुमेहात्मनाम्‌ । 

९ सि 3 “म रह्म ह" इस प्रकार फे रपरो कषान से महाता 
१ ए. ऋ शुक्ति मयश्य होगी । | 
४ क़ि . अह व्रह्मति यः सवं विजानाति नरः सदा । 
{5 £ हन्यात्खयमिमान्‌ कामा नसरवांशी सवेविक्रयी ॥ 


५, जो नर खव वस्तुर््ामं में बह्मरूप से विद्यमान ८| 
| भकार जानता है बह सर्वाशी ( सवं-मत्तो ) शरोर सवं वि 
# ष करर भौ इन खय सङ्करपो को स्वयं न्ट कर देता ६ । 

, वरह्मज्ञानाम्निना योगी निरदहेरयुणयपापक । 
५ मिबरामित्े जुखं दुःख मिष्टानिषटं थ॒भामम्‌ । 








ज ानापमानश्च तथा निन्दामशंसनम्‌ ॥ 
§ दुख तः ब्रह्म-श्ान ङ्प अभग्निसे पुरय पाप, पित्र ग 
गन्दा रप्ट अनिष्ट, शम. अशम, मान अपना ` 


२ ¢ १1. 
1 | 


मृदित व्ध) (र | परनि व्या(िः षविण कर्ली न 
(तत्छत्‌१ २9. स ज क & मु 

= गीः श्रेयस नः श्चि क ५ 

के तव्याः च ह )) व स्ट सद्य ख 

+ श 6 नः 

नः त्-॥ ॐ सा 1 


ठ १6 
‹<रष्क- गीताः 1 1 ^ # 
र | 
६6 1त्रनहानिने च रगसंक्षयो भवेत्ततः कमं सदापषदधवत्‌ ¦ य 
क| पः पुनः सं तिरप्यवारिता तस्मादधुधो ज्ञानबिचारवानभवेत्‌।; त्य [पिं 


कमे से अज्ञान तथा राग काना नी दहाता विन्तु ट्त 
रषु अह्ठान ओर राग से जन्मादिवोपसहित कम दी उत्पन्न ला; 
धाह, उस कमं से फिर संसार की भरदृत्ति होती दी रिक + 

। भरतः बुद्धिमान्‌ पुरुप को चादिष्ट कि. अशान आदि के > । १ 
ष के लिये शान के विचार मे ही तस्परः रहे । टर, 



















{(॥ ग 
#| यावच्छरीराद्रिषु माथयात्मी रः 
| स्वदि बिभिवाद्कमणाम्‌ । 1 
नेतीतिवाक्यैरखिलं निपिध्य त- त 2) २ 

ञत्नाता प्रात्मानमथ त्यजेत्‌ क्रियाः ॥ क 


| | त व तक अश्नान से शरीर इन्द्रिय आदिम श्ात्मरबुद्धि दं 

म वड पुय विधिवावयो, अर्थवाद अर कर्मा के करने भोगा 
रहता है । अतः ५नेति नेति» इत्यादि आम नवृ) 
शास्त्र द्वा देदात्म-बुद्धि को सव भकार ले 77 ८८ 

र णः को जाने, तथा सब क्रिया को छोड़ देवे । व | 

्‌ णे क, 


मनोय ए ददद: = क्यक्‌ 


॥ १11: | ०॥ 





















(त न तना व्यि) 
। ८५ दत्य रः (५ ५५ 
म | भदेत-संग्रहः । 

(~ त नाशिता च सा 

(३ कंथं भविष्यत्यपि काय्येकारिणी 1 
(८ विज्ञानमा्ादमलादद्वितीयात्‌ 

तस्मादविधा न पुनभेविष्यति ॥ 

7 श्ुति-प्रमाणो ( अहं ब्रह्म, तत्वमसि, इत्यादि ) ठ 


[71९5 इद बह अविद्या फिर षयो कर कार्या के 
) (~ हो सकेगी ? उस अदवेतङप निर्मल विक्षानमात्र 
4 ई अविचा फी फिर उत्पत्ति नीं दो सकेगी । 
| शद्धान्ितस्तत्वमसीतिवाक्यतो 
` शराः मसादाद्पि श॒द्धमानसः 
विन्नाय चकात्म्यमप्यात्मजीवयाः . 
मुखी भवेन्मेररिवाप्रकम्पनः ॥ 
शुखको अनुग्रह दृष्टि से शुद्ध अत्तः करण 
पुरुप “तत्वमसि” इत्यादि वायौ दारा परमात्मा 
न्मा की पकताकोजान कर दी दो जाता र 
आदि कारणो के प्राप्त दोने पर मी मेखपर्वत के ख 
यमान नदीं होता है । 
भत्यक्रपराज्तादितिरोधमात्मनो 
विहाय संग्र तयोधिदात्मताम्‌ । 
सशाधितां लन्नेणया च लक्िता 
ज्नाा स्पपात्मानम्रथाद्रया भवेत्‌ । ध 
; जीव द्मोर देभ्वर के प्रस्यत्तत्व अ वि | 
‡ (४ (७ सचशलत्व, भादि जो परस्पर षिर्ड धमं दै, इन ^ 
४) 





उन्म ५ 
८1 1 


9 





7 काचर त्गाङणा तान्स ॥ न्यिः ननु ^ नि 
न 


र | 
॥ 


मा त-क म 


| कथका ( जरर नाव्या ५ 
| त्यान यम (धप सतकन (| 
-- = 

को छोड़ कर जीव तथा ईश्वर का चिदात्मस्वरूप जो समन 

धमे है उसको स्वीकार करके “तत्वमसि, आदि महावाक्यो ४६ ट 


रामगीता । ॐ | 
| दासा भागत्याग लक्षणा से चिदात्मता को शुद्ध करके, अपने 





आत्मा को ज्ञान कर श्द्धेतरूप हो ज्ञाय । 


ुद्धद्िधा इक्तिरपीड दृश्यते 
| स्यसादिभेदेन ग णत्रयात्मनः । 
८ अन्योन्यतोस्मिन्‌ व्यभिचारत सृपा 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिषे ॥ 
सच, रजः, तमः--इन ` तीन गुणो वाली बुद्धि की स्वभ, 
जात्‌ , पुति रूप ठीन शकार की दृत्ति दिर देती है । 
“हलो अवसा के उवास का -दु्वरी तीसरी मे, दूलरी का 
` पदली तीसरी मे. तीखरी का पदली दूसरी मं" शस भकार 
यकका दूसरी मे व्यभिचार होने के कारण, नित्य पर 
केयल शिवखडप श्नारमा म उस बुद्धि का प्रतीत होना चा ६। 


ध 





नेतिभमाणेन निराढृताखिलो 
‹ हृदा समास्वादितचिदघनागृतः । 

त्यजेदशेपं जगदात्तसद्रसम्‌ 

पीला यथाम्भः भजहाति तत्फलम्‌ ॥ ६९ । 
“नेति नेति, दस श्तिप्रकरण के विचास्से नाम स्प ¦ ५ | 


। जगत्‌ का मियेध करके, इदय से चिद्धन अष्रत भना क्य | | 
। आस्वादन करके खत्‌ स्वदय रस को प्रदण करके, वाक्य स 
+ सभ्पूणं जगत्‌ को मनामा जान कर त्याग दव, जेखे पिः फल श स 
(, श रख व्चूसख कर शेष भाग चोड (2 । 
“1 > स^. ^. २ ५ प १. 
॥ ५2, २/4. 47 
6 68 कत प) 0 0 


~र 


















| 0 । ट| ४/ र 7 श्त न्व 4 य त > १) | 
~^ ~ 
१ ल, ए - ८ <> {/ य नै ~प 
¢: एर ६/4 (अदधैव सं्रहः । “८1 21“ । - 
|: र्ज~-पय ` इच्छापि व र 
पत द्रागादिसुखादिधमकाः 
(> ग्ध ~ षदा भियः संछतिहेतवः परे । 
¢. ~; यस्मात्‌ परध तदभावतः परः , 
त्सा सुखस्रूपेण व्रिभाव्यते हि नः ॥ 
ष्षु आत्मान इच्छादि, रागादि, सुखादि धमं वाती $ 
म्‌ ८ क दृत्तियां ही सदा संसार का हेतु दै, षयो हम | 
11 ( 2 निद्राम बुदधि की इत्तिर्यो के न दोने से आत्मा सुल 
(५ न प्रतीत होता । 
म ५ वकाशरूपाहमजोदमद्रया ऽसङदिभाताहमतीवनि्मल' 
१८ विशुद्धवितरानवनो निरामयः संपू आनन्दमयो 
^ ४। 7 ङ) भ प्रकाशरुप ज्ञ द्धय सर्वदा मास्मान, ¦ 
© मिक्त, षिद्ध, विश्चानघन, निरामथ (रोगादि दुःखा 


च 
[न 


ध सच.-व्यापक श्चानन्द्मय श्नौर चक्रिय ह । 


नं 


८ सद क्ताहमचिन्त्यशक्तिमा नतीन्दिज्ञानमितियरप नि 
#. 19 २। अनन्तपारोहमहनिंशं धे विभागितोहं हदि वेदवा 


1 |: ] 
/† (ट < मै सदा (थः ला 
| ग्र, अविषय तथा छान शो 1 है, मेरे ह 
0 ल). प ट" भास्तिक लोग दिन रात मनमं ही 

| ८ 1, 

| | म त मात्मानमहनिशं मनि सिक्ठितसदा तपल 
८ ८८ भारलधमरनभमिमानवभितो मय्येव साक्ञासविलीयर । 


7 यदि सुनि इल अक्षार अपने द्वित र्ठ 
( टन्‌ प्‌ करता इया सदा सव दस्थादिं ना मुक होर 
0 ' र्द श~ ऋय (2 7/9, 
< 26 £ धग = 






















)) 4/7 ८ {/1( 7 ऋ 14. 1 ऋ ञ यरमम | 
नक्रा प्रस करप तट सक न्न(ल २८ किर 4 
। क्रदि ऋच प्‌ वर सर्य त्तस्य 


-- < क| 
| तथा श्रमिमान को द्ोड़के भारब्धको भोगता हभाशेष ल च ॥ 








भायुः व्यतीत करे-तो वह योगी स्तात्‌ सुभ मं दी लीन ८ न 


५ स । र < `. 

> ननिदं ४ ( ~> = । व 

आत्मन्यभेदेन विभावय ह 7! 

५ भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । स्य 
| चारि गौ यः ४ 

द यथा जलं बारिनिधों यया पयः 420 
(1 ज्ञीरे वियद्रयोम्न्यनिले यथाऽनिलः ॥ जटं ; 


जो दस जगत्‌ फो धात्मा,मे अमेद्‌ दि से चिन्तन करता 


|| दै षद उस द्येद्‌ दष्डि से पुर श्रात्मरूप को पराप्त होता दै । ज ॥ 
जसे जल समुद्र म,दुध दुध म, भाङ्ञाश्‌ भाक मं तथा बाय उव 


वायुने, पेखे दी यह जगत्‌ सुम है (| \ 
इत्थं यदीत्तेत हि लोकसंस्थिता 4 
जगन्मृपवेति विभावयन्धुनिः। 
निरादरतच्वाच्छरुतिथुक्तिमानता 
यथेन्दमेदौ दिशि दग्धरमादयः ॥ 


लोकः में स्वा इश्रा योगी अगत्‌ दो मिथ्यात्थ रा िचार 
करे य्थौङकि ति तथा युक्ति भरमाण से अगव का खण्डन 





8. 
क्तं 
हो चुका । सेदो चान्द्‌ का अथवा व्िग््रमण का बिथ्पा. (< 
शेना संसार में प्रसि द। ते | 











यावन्न पश्येदखिलं मदात्मर (4 
| ताबन्ममाराभनतत्परो भवेत्‌ । -स रेः! 
यस्तस्य दृश्योहमहरनिंशं हृदि ॥ 2 214 








कक्ल्प... नष 


८45 // | 


१६० ` अदेत-संभ्रहः । 





कक हि व 









„ जव तक समस्तसंखारको रेश्वर रूपन देले तवक 
मरी ्ाराधना में तत्पर रदे । शद्धालु तथा श्रति भिम 
पुष्ए के हदय में नै दिन रात प्रकाशमान रहता ह । ` 


धातयंदीदं परिदरयते जग॒न्मायैव सर्व परिहृत्य चेता! 
मद्धावनामावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो निरा! 
हे माई! जो जगत्‌ सय भरसे दिखा दे रहा £¶ 


मायामात्र हह, इसक्षा चित्त से परित्याग करके तु भत 


चिन्तासे भावित शौर 
शद्ध भन्तः करण वाला होकर 
न्दमय रोगरदित ओर सुख हो । 





॥ 9 4 [2 । 


0. |५९111८॥|.511८1 2118५49) \/8181185। (0611011. [21111266 0\/ € ^ 
2 


ॐ >+ म, 
` , ‰ श १, 
4६ गतिक = {9 
4 ष ॐ» | | 
अककण! : ¦ = 

„© 0 न (+ :१~ ॥ =, स (4 
नपय 7 

प क र. 


ष्यू= = 
द । 


न जातो न मृतोसि त्वं॑नते देहः कदीर्चन | 
सर्र ब्रह्मेति विख्यातं व्रवीति वहुधा शतिः ॥ (4 
तू कभी न जन्मता हैन मरता दहै भरन कमी तेरा देह | 
ह है, “लय सदिविदं ब्रह्म तज्लानिति शान्त उपासीत" 
अर्थात्‌ यह सम्प ध्यक्तावयक्त जगत्‌ ब्रह्मरूप दै, श्ल किय । 
शमदम रादि साधन सम्पन्न होकर ब्रह्म का चिन्तन करः. 
एस परसिद्ध अथं को बहुत प्रकार से शुषि कदती दै । 
नन्ममृतयुनं ते चित्त ॒बन्धमोततौ शभाणभा । 
कथं रोदिषि रेवत्स नामसूपंनःतनम्‌॥ 
+ क ~ ।-} 
,. दे चित्त ! जन्म सत्यु, यन्ध॒मोत्त तथा शुम अधम ॐ 
ठर नीं है, अर्थात्‌ तू इनसे रदित है, हे प्यारे ! किर वु. षा 
पता दनम रूपनतेरादहैनमेराद्। 


साकारमच्तं विद्धि निराकारं निरन्तर । ` ` 





एतत्तत्लोपदेशेन न ६ ॥ | 
वथा आक्षार स 


पाक्ार चालो बस्तु को निथ्पा जान, 
ध्न्य ( आत्मा ) को नित्य जान, श्व तस्वोपदेश खे फिर जन्मः 


मरण कीं सम्भावना नदीं ह ॥ 


-0. 1\/॥(101101|<5111 2118८80 \/2/81/185। (01661100. 1411260 0 68110 


% 
^ 


@ अन्ये 9 वि भनकेर क क न णक = 9 ^ = = 
| 


॥ 





॥ - तै, ' (न 


न भ जा म काक ' = काककनृ् 


-0. ॥\॥(1111(4<511॥ 8118८81 \/218185। (01661101. [10111260 ०5 8 > 





2; <५४ 





` स घटो न घटाकाशो न जीवो जीवविग्रहः 

कवलं ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदफवभितम्‌ ॥ 

जैसे नरहन घराकाशदहै, वैसे ही ब्रह्मान जीव ह 
न देहरूप है, श्वतः वेद्य (शरीर, इन्द्रिय, विषयादि) १९ 
{ परीरादि का जानने वाला) षे मेद से रदित ब 
देवल" रुप समभ । 

कथं रोद्रिपि रे चित्त द्यात्मिवात्मत्मना पर। । 

पिवि वत्स कल(तीत॒ मद्रेतं परमामृतम्‌ ॥ 

देमन! तृ क्यारोतादै? शपनं धात्यरूप्‌ को र 
सात्मादीदो जा ( अर्थात्‌ अपने विषय मं न 
¶ चड़ दे कयाकि प्रतिविम्ब वस्तुतः विचार कर _ + 
षहा खर्प वाला हदोताद) दे बर ! तु. कला 
सद्वेनर्प परमाश्चत का पान कर । 

नत्र बोधो न चावोधो न बोधायोध एष 4 | 

यस्येदृशः सदा बोधः स बोधो नान्यया भ 

सत्मान वोषरूप है न ्योधरूप दै शीर न १.६ 
पष्ठी है, जिस दा आत्मा दे विपय मे पेखा श्वान ६ 
यह सान मिथ्या नदीं ै। 

न जानताऽदं गृतोवापि न मे कमं भाश्च 

विशुद्धं निगणं वर्म वन्धा युक्ति क्रथ 


1 
नम॑ जन्मतादहन मप्ता ह भ्मौरन मेरे वर्म 










ध केवल विशुद्ध निष ब्रह्म ह, फिस्मेसी ब 
ख 










छमवधूतगीता । १३३ 








गुणविशुणविभागां वतेते नेव फिचि- 
द्रतिविरतिविद्ीनं निं निष्मपश्मू्‌ । 
गुणविगुणविहीनं व्यापकं विश्वरूपं 
| कथमहमिह बन्दे व्योमरूपं शिवं वं ॥ 
| 


जिस मं सगण अर निरूप भेद छु मी नदीं दे, जा 
राग अर वैराग्य से रदित है नौर नि्म॑ज्ञ तथा निष्मपडवच दै 
पसे सगुण -निरुंण-मेदश्यन्य व्यापक विश्वरूप तथा आकाशरूप 
शिव कोर्म कैसे वन्दना क | 
शेतादिवणंरदहितो नियतं शिवथ 
कार्य हि कारणमिदं दि परं शिवश । 
| एवं विकल्परहितोऽहमलं शिवश्च _ 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि ॥ 
दे सुमिध्र! जो वेत पीव आदि वणौ से रदित निलय 
श्िविरूप है भौर जो कायं तथा कारण रूप होकर भी "पर" 
भत्‌ कार्यं कारण सरे भिन्न शिवरूप है, इस रकार अनक 
ल्पा से रदित परिपृणं अपने ात्मा का म अपने ्ाप 
| कसं नमस्कार करर ` 
निष्कर्मकर्मदहनो ज्वलनो भवामि 
| 





खदहनो ज्लनो भवामि । 
निरदेह-देहदहनो ज्वलनो भवामि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनापमाऽदम्‌ ॥ 
कर्मों खे रहित, कर्मो को दग्ध करने वाला अशनि मेद 
। रदित, डः को मस्म करने वाला अचि ह, वेद 


ऋ क [क ) > त, मो > 
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| 

| 

| 

९४७ ग्रदधेत-खंग्रहः । । 











== - नभ ~ 


स शरस्य, देह को दाह करने वाला अग्नि मेह, इानारृव 
रस आकाश केसमानमेह। 


निनांयनाथरदितं दि निराङ़लं बै ` 
निश्रित्तचित्तविगतं हि निराङ़लं बे । 
संविद्धि सवेविगतं दि निराडलं बै | 
ज्ञानाएृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
सुभे नाथपने ओर अनाथपने ( स्वामिसेव्य-माव । । 
त्था सच प्रकार के वित्तेपो से रदित, ( धरलन्न, 
-खान्त } सम । तथा अन्तःकरण से शन्य भोर 


सा अधिप, दयाकूलता से रदित सर्वं न 
स.मिन्न, सर्वध्नार को आयि व्याधि से रहि, 








== ऋं, च चक = ॐ कः च्व" ऋ 


। 










= जकः 


न्क = ऋ ॐ दः 


ऋ च म क नि 
~ ~~~ 


न्क 


| | 
॥ 


, समरस ओर गगन खडश जानं । - 


फि नाम रोदिषि सखेन जरान रत्य 
फ नाम रोदिपि सखे न च जन्मदुःखम्‌। 
फ नाम रोदिषि सखेन च ते विकारो 
जानागृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
हं से ! किल लिये पादो 
ह, ह मित्र ! कया रोते ह क्त = 
कया रोता दै? तरेम धिश्वार नशो दै, वैँ (भरव 
दत, समरस, साका के समान ( है )। 
कि नाम रोदिषि सखे न च तेऽस्वि 
फ नाम रोदिपिं सखे न च ते भलोभ 





| 
| 
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अवधूतगीता । १६५ 


किं नाम रोदिषि सखे न च ते विमद 1 
~ ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ | 
, . हे सखे! किसर लिये रोते दो ? काम, अतिलोम, अत्यन्त (1 
माद, ये सव चिकार तेरे में नही ह ( क्योकि ये सव अन्तः- , ¦ 
करणु के धमं ह ) अतः त. इने वशीभूत होकर कयां रोता 
हैम (भरत्‌) तो क्ञानाखत समरस आकषण क समान 
६ (दै)। | 
रेश्व्यमिच्छसि कथं न च ते धनानि 
पेश्यमिच्छसि कथं नच ते दि पतनी । 
दे््यमिच्छसि कथं न च ते ममेति ` 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमाऽहम्‌ ॥ 
ॐ ~ ~ 9 ७ ॐ भ्‌ 
ए्वय्यं की श्छा कयो करते दा ! येधनतो तरे दं नदी 
भौर न कोड तेरी पत्नी है, तथा इन मं तेरा ममत्व भ यथाय 
। नहा दै, मै (भरत्‌) तो काना, परस प्रकाश के समान 
६ ()। १ 
लिङ्गमपश्चजनुपी न चतनमच 
निलंजमानसमिदं च बिमाति भिर्‌ । 
निर्भेदभेदरहितं न चनतंनमंच 
ज्ञानामृतं समरसं गगनापमाऽदम्‌ ॥ | 
मौ # स्यष्टिरुष | 
सूद्म श्रौर स्थूल जितना भा समष्टि तथा | 
जगत्‌ है, इस जगत्‌ की ` उत्पत्ति, स्थिधि भीर भरलय ल “1 । 
भिन्न कर्पना है, यह कल्पना न तेरी दैनमरी) 4. | 





ग कवयः वकने) क = क च कक्रकच्छ 





क करि" ~= "ग निके 
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। "न्य 





। 
१३६ रहतस ग्रहः 1 | 


| तीय भौर विज्ञातीय खव प्रकार के भेद से रहिते (भेष ` 
तो कानाद्त समरस श्राकाश के समान है (है) | ^` 
६ सञायते सर्वमिदं हि तथ्य॑ सञायते समिदं विण, 
एवं विकल्पो मम नैव जातः सखर्पनिवंणमनामयोऽ 
- ५“सत्‌ ही से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न ्ोता दै, या असद्‌ ६। 
जगत्‌ उत्पन्न होता है"--इस प्रक्र के विकट सुभ ० 
दो सकते (अर्थात्‌ सत्‌ या असत्‌ दोनो से्टी सष र 
का नेरूपरख नदीं हो सकता, उटपत्ति कान हाना ६ | 
ह तथा उत्पत्ति केवल मायामात्र है) मै खमाव से ६6 
श्रौरदुःलौ से रहित 
पिता च माता च कुलं न जाति- 
जन्मादि मृदयु्न च मे कदाचित्‌ । 
स्नेहं विमोहं च कथं दामि 
खरूपनिर्वांणमनामयोऽहम्‌ ॥ 
पिता माता, कुल जाति, अन्म सत्यु, ये सव १८ ,; 
नदीं ह, फिर एन में होने बाले स्नेद्‌ या मोद को कं # । 
कवल मुक ह, तधा रोग से रहित है! 
न दि कुम्भनभो न हि डुम्भ इति ` 
न हि जीवबयुनं हि जीव इति । 
न दि कारणकरायबिभाग इति 
| कि रादिपि मानस सवसमम्‌ ॥ 
1. आत्मतत्व का योधन कराने के लिये 
प्रहण किये इए घट तथा धटाकाश को विचार 
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प 1 


क 





॥ 
| ॥ 
। अवधूतगीता 1 १६७ 
1 


--------------------------~- ~ जज्् ऋजः 9 
सिक्क्य्न्क्त वये 





2 य या ाक्याणयाा  िि 
1 


| नघटाकांश दहै भरौरन घट दहीदै। इखी प्रकार दान्त मे 
| नज्ीवका शरीरै तथानजोवदहीदहै। किसी प्रकार का 
। कायंकारण.चिभाग मी नदीं है, हे मन! तु रेल सव-सम 
्रात्मा के लिये वा रोता है ? नकः 
बहुधा श्रुतयः भवदन्ति यतो वियदादिरिदं गतायसमम्‌ । 
यदि चैकनिरन्तरसर्वसमं कि रोदिपि मानस सवरेसमम्‌ ॥ 
# भुतियां बहुत पकार से कती दं कि आकाशादि धरण | 
८; श्गतृष्णा जल के समान दै । यदि" एकः, निरन्तर, सवं-खन | 
आ्त्मादहैतो फिर्दे मन! पेसे सव-सम ( सव पदाथा > | 
। समता रू, शरास रूपता से बतंस्रान) भात्मा कोप्या रोता हे? 


| तमहं न हि हन्त कदाचिदपि कुलजातिविचारमसत्यमिति 
1 


व वा रा त 1 त 1 त 


। अमेव शिवः परमाथ इति अभिवादनमत्र करोमि भ 
। _ अदो! त्‌ भौर मँ दोनो किलो काल १ र 1 
| भर जाति का विचार कटा ६, मेषी षर 

+ भतः नमस्कार कंसे करू १ व 
+ कुल जाति चदिष्ी ऊँ नीच माधना से नीची ८ 
। वाले ऊची जाति वाल्ञाको नमस्कारादि भ ध ६ 

| नीच विचार के देतु शल जाति दी अलत्य ह 

। शसि नमस्कार करे ? स 

| मनसा कर्मणा वाचा स्यज्यतां मृगलाचनाः 





न ते स्वर्गोऽपवरगा बा॒ सानन्दं हदयं यदि ॥ 


मन, क्म तथा वाणी से स्तिया का परित्याग करो, यदि 


| दियो ख्पन्थी चेदय म दुः नदीं होता दं तो 
स दयौर न अपवग (मोक) टै १ 
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१३८ अैत- संग्रहः । 
ृत्रशोणितदुगेन्धे दरमेध्यद्वारदपिते । 
चमेडएढे रमन्ते ये ते लिप्यन्ते न संशयः | 
मूत्र भर रज से दुगंन्थ बाले तथा अपवित्र द! 
दूषित चमे-कुणडः (योनि ) मे जो रमण करते द, वेदी स 
नं लिप्त दोते ह, शख म संशय नदीदै। ` 
अज्ञाता जीवितं लब्धं भवस्तत्रवं देहिनाम्‌ । 
यतो जातो रतस्तत्र॒ अहो लोकविडम्बना ॥ 
अज्ान-वश होकर जन्म भाप्त किया, फिर उसी यादिप 
भाणिया की उत्पत्ति र, षदो ! संसार की इर्दंशा दन 
उसी स होकर फिर उसी में श्रालक्त होता दै । 
गोढी षष्टी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा घुर। 
चतुर्थी स्ीसुरा क्षेया ययेदं मोदितं जगत्‌ ॥ 
गोड़ी, वैषठी तथा माध्वी तीन प्रकार की डरा संहा 
मखिद्ध दै, यद चौथी ख भी सुरा ही जाननी जादिए४ 
छर ने जगत्‌ को मोदित कर रला ह । | 





(रि क कण्व क वि ठ गिन क) 
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५अष्टावक्र~गीत्तः "` 





क्तिमिच्छसि चेत्तात (9 । | 
© [५ ५ । 
्माजेवदयातोप सत्य ५९ ` क 4 
दे चित! यदि द्‌ सक्ति चाहता दै ठो धा 9), 8 
समान समभा कर द्ोड़ दे ओर कमा, त त 
दया, संतो, श्रौर सत्य को भदत घो र नौ 
न पृथ्वी न जलं नात्र नं बा स 
एषां साक्षिणमात्मानं . चिद विद्धि ५ 
नतु पृथिवी हैन जल, न अग्नि दै म ८ 
भ्माकाशदहीदै, 0 खथ का साक्ती विद्र 
रसा तु सुक्ति के किये जान । र) 
न त्वं विपरादिको वर्णा नामी नाक्तगाचर 
गसङ्गोऽसि निराकारो वि 
नत्‌ ब्राहण विक वणं है. 4 दौ 
न इन्दियौ का विषय.है। किन्तु श निप ची ष | 
का सादी है, अतः तु स्वपरमानन्द्‌ | | 
एको बिशदधबोधोऽद 


मितिनिशयबिना ॑ | 
भरजाल्याज्ञानगहनं वीतशोकः सखी मव ॥ | 
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२०० ` इद्धेत-संभरहः। 


"~~~ 








कन 1 ए प 1 शा 


“रै एक चिशद्धशोध ह" एल निश्वयान्नि से 
वन को जला कर शोक-रदित भौर सुखी हो । 


आत्मा सात्ती विधुः पूणं एको युक्तथिदङ्रि 
असङ्ग निःखृहः शान्तो भ्रमात्संसारवानिव 


यह अत्मा, सान्ती ध्यापक पूरं एक मुक्त चित्स्वर 


। 
असङ्ग निष्काम श्रौर शान्तैः रम से संसारी सा 
राद 

| 
। 


वृहाभिमानपाशेन चिरं वद्धोऽसि पुत्रक । 
वाधाऽहं ज्नानखद्न तन्निःङ्त्य सुखी मब ॥ 
दे पुत्र ! “भै देद ती ₹। 
है” इस श्रथित्रान रूष.फा 
बहत काल से बन्धा ह्राद शअरतः श ब्रह्म ह” प्स प 
जन्न सं उस देदाभिमानकेपाश श्रो काट र हुल हो। 


निरपेत्ता निविकारो निभेरः शीतलाशयः | 
६ इदिपमो भव चिन्मा्वासनः ॥ |: 

त्त ¦ त्‌ ष्च्छा से रहितः निर्भिश्ार, चिदु 
न्तचित्त, भयाद चैतन्य रुप थौ तोम च| 
म 4 


एर सवगत व्याम॒वृहिरन्तर्यथा घटे । 


नित्यं निरन्तरं बह्म स्वेभूतगणे तथा ॥ 


असे सवंश्यापक एक अ! 
काश धड़े मोत्रर 
विद्यमान है, इसी श्रकार अविनाशी (५ ब्रह्म स + 
घाहर भीतर वत्तंमान दै । । 


१ 
| 








| 
| 
|: 
| 
| 
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अएावक्र-गीता। 2२०१ 





यथा' न तोयतो भिन्ना स्तरङ्ञः फनबृदषुदाः । 
आत्मनो न तथा भिक्॑वि्वमात्मविनिगेतम्‌ ॥ 
षे तरङ्ग, पेन भौर बुल्श्रुले जल से भिन्न नहीं दाते है, । 
रेखे दी भावमा से उत्पन्न यह संसार रमा से भिन्न नह है । | 
प्रात्माज्ञानाजगद्धाति आत्मत्नानान्न भासत । 
रउवज्ञानाददिर्भाति तज्जानाद्धासते न दि ॥ 
आत्मां के अ्लान से ही जगत्‌ मासता दै, त्मा कं कान 
से नहीं । जसे रस्ती के श्श्रान संदी सांप की प्रतीति होती 
। दै, रस्सी के षान से नहीं । । 

न मे बन्धोऽस्ति मोक्तो बा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया । 
अहो मपि स्थितं विश्व॑ वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ ॥ 
मोक दै, भदो ! संलतार घनम 
वित होता हा मी वस्तुतः सु मे द्थिन नी ६, ध 
केप्नानसे दी संसार का घ्रम भश्चयह्न ध £ ् 
६। ( चचान्ति का आश्रय अक्षान दे अक्षान फं नष्ट › 
से भ्रान्तिमो निराधरवाद्ोजातीदै)।1 

नाहं देहो न मे देहो जीरा नाहमह्‌ टि चित्‌ । 
ञयमेव हिमे बन्ध अआसीदया जीकिति स्पृहा । 


म देद नहीं ट, न मेरा देद दै, नै जीव ( अदङ्कार ) नदी 
&, म केवल चित्स्वरूप ईह, 


[7 1 


[11 नके 
। $ क 3. 0 का प 1 1 1 


1 





स्तुतः न मेरा बन्धन 


ज्ञो मेरी जीवनम ष्च्चाथी 


वही मेरा बन्ध था। (अष सि से सुनः 
असङ्ग को भाण षे धारण की भी द्छा नदी )1 
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२०२ चद्वेत-संग्रहः । 





8.0 भीति विषयभ्रमगोचरे। ` 
शुक्तेरन्नानतो लोभो यथा रजतवि्रम ॥. 
दे शिष्य! आत्मा का ज्ञान न दोने के कारण 1 
उन्पन्न चिपर्यो मं तेरी भीति थी, जैसे सीप के भक्षानर | 
रजत की ब्राम्तिलोमकाकारणदोतीदहै। 
चेष्टमानं शरीरं स्वं परयत्यन्यशरोरवत्‌ । 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं इन्व ४ 
जो अन्य पुल्पके शरीर ® समान अपने ५ ; ह 
करते हुए देखता द, वह महाशय स्तुति शरीर निना 
चित्तक्याहो? - 
आत्मेवेदं जगत्स ज्ञातं यन महात्मना । 
यदच्छया वर्तमानं त॑ निपेदधं कमेत कः ॥ 
, "यद खद अगत्‌ मात्मा ही ३,-पेसा भि व ¦ 
| जगन्‌ लिया है, भ्ारण्ध के अधीन वत्तं मान उस ०. इं 
। शेन शाख, विधि निपेध में भद या निब्रुच करने क 
` अहं वा सर्वभूतेषु ॒सर्वभूतान्यथो मवि । 
| इति ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रह क 
म दी सय भूतो मे ( सत्ता तथा स्फूतिं १ । 
भ्मतः सव भूत सुक. मंहीदहै, यह्‌ ज्ञान का 1 
लिये रखा का स्थाग, ग्रहण या दय कुष्ठ मीन 
सकता । | 
तदा वन्धो यदा चित्तं स्तं काखपि क 
तदा मो्ञो यदा चित्त मस्तं सवेष 
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चिन्त किसी मी अनात्म-दटि मे भासक हो तव. 
बन्ध समभना चादिप, नौर जव चित्त समस्त अनात्म-दश्टियः 
। से भ्रसङ्क रे तय मोत्त समभन। चाहिए । 


। 
| .बासना एब संसार इति सवां विगत । 
॥ त्यागो वासनात्यागा स्ख्थितिर्र यथा तथा ॥ 
विषय.बासनापं ही संलार का कारण दै, इस लिये उन । 
|| सब को द्ोड़ दो, वासना के त्यागने से सलार का ५ 
 स्याग दो जायगा, रीर उख के पश्चात्‌ प्रारण्धादुखार शरीर 
। कौ स्थिति जसे कैसे भी रदे । 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त महमेबेति निश्रयी । . 
निविकल्पः शुचिः शन्तः श । १ | 
ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सथ जगत्‌ £ -- 
निश्चय वाला पुदप खद्कर्पौ से रदित, चि ( त स 
{ से रदित), शान्त, ्राप्तितथा हमप्राप्ति में सन्तु्टर 
क धनानि क मित्राणि क मे बिपयदस्यवः 
क शासक च विज्ञानं यदाम गलिता सहा ॥ 
जञव मेरी विषयसम््रन्धिनी हृव्दु्थे दी नष्टो गद तथ 
कां धन, कषां मित्र, कदां विषय रुपी 


। का विज्ञान ? 
॥ 








मोत्नो बिपयवरस्यं॑वन्धो वपयिको रसः । 
एतावदेव विङ्गानं॑ यथेच्छसि तथा इर ॥ 


| ई, बस ! इतना दी विष्ान दै, जसा चाषो वैखा करो । 





भि 


# "व 


लुटेरे, कदां शाख भर 


विषया नं वैराग्य ही मोक है, विषयो मे अलुराग ही यन्धः 
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२०४ वि । 


णो 





च हक) ण्यक 


नत्वंदेदोनतेदेहो भोक्ता कत्तानबा ध ् 
चिद्रूषोऽसि सदा साक्ती निरपेक्षः सुखं चर ॥ 


नत वेहदहैन तेरादेह है, श्रौरन त्‌ कत्तांया 


हीदै,तूवो चिद्रप सदा सक्ती शौर निरपेत्त है, भतः 
-होकर दिचर। | 


त्र 
रागद्ेपौ मनोषमों न मनस्ते कदाचन । । 
निविकल्पोऽसि बोधात्मा निविंकारः सुखं % | #। 


रागद्धेष मन के धम्मं ह, मन कमी भी तेरा न्दी 


तो निर्विकल्प, ज्ञानस्वरूप श्रौर निर्विकार दै, अतः ६" । 
-भिचर । 


एकस्मिन्यये शान्ते चिदाकाशेऽमले पि । 
छता जन्म कुतः कमं ङतोऽदङ्ार एव च ॥ 


. तृ एक, सव्य, शान्त, चिष्ठाकाश र निमे ५ ` 
मन जन्मद न कमे, मौर अहदार तो कों ! 


श्रान्तमानमिदं विश्वं न किञ्चिदिति वस्वी | 
निवासनः स्फूर्तिमात्रो न फिञ्चिदिव शार 
चद सखार च्रान्तिमात्रहै, चस्ततः कुद भी 











निश्चय वाला पुर्य वा्तनाश्चो से रदित, कषान 
शल्यकं समानां इर शान्तिको प्राक्च दता 


यस्याभिमाना माक्तेऽपि देदेऽपि 
नचन्नानीनवा योगी केबलं दु मागत न 
“मं शनी हं, त्रिकालदर्शी ह मुक्त हं” दख. श | 
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छ्मघ्ावक्र-गोता । २०५ 





नति है, शौर देह मं <न -------- ममता है, चह पुख्य न 
| बानी हे न योगी है, केव ुःख का मागी रै । 
बशे्धरिह संसारे अृष्धरपि दृश्यत । _ . 
भोगमोक्षनिराकाङ्त्ी व्रिरलो टि महाशयः ॥ 
इम संसार में वुथुल्लु ( भोगेच्छा बाला ) ओर मुशुच 
दोनो रकार फे पुरुप दिखाई देते ६, परन्तु भोग सथा मोत्त 
दोन की दा न रखने वाला धिरला दी कोद महाशय दै । 
| पश्यन एवन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्र सभनन्शहन्वदन व्रजन्‌ । 
॥ पधतानीदित््तो छक्त एव महाशयः ॥ , 
॥ त 
{ देता इुश्रा, नता हभ, दूता इरा चः धता 
चरता हृभा, पड़ता हु धा, बोलता इभा अर चल्लता हश्ाजो 
इच्छा देप से रहित दै-- वष महाशय मुक्त ही दं । | 
सानुरागां लियं दृटा एत्युं बा इ । 
प्रविद्लमना खस्थो युक्त एव मदयन * 
६ जिसकामन अनुरागवती नारी को भौर आद हद्‌ त 
को देख कर चलायमान नटीं होता शीर अपने स्वरूप म 
 । सहता है. वद महाशय परक ही 8! न 
|| गस्य बोधोदये ताव ॒त्खमवद्धवति चमः 


ऋ, छ 
तस्मै मुखैकरूपाय ` नमः शान्ताय तजस ॥ 





स्वप्रकाश 





लपन क तुर्य हो जाता दै उख छलेकरूप, शान्त त ग 
विवान्‌ के लिये नमश्कार दै 1 १ 8 
¦ निर्वासनो निरालम्बः ज युक्तवन्धन' 
जिपठः संस्कारवातेन चत शष्कपणेवत्‌ ॥ 

(1 


जिकसी दि मे ज्ञान के उत्पन्न होते ही प्रपञ्यारूप चरम 


| 
| 
| 
| 
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२०६ च्धेत-संग्रहः । 


चदय) 
स जः चि = ऋ 


` विषय-वाखनाभो से, कतंड्य की चिन्ता से, रागे! 
भ्रौर बन्धन के कारण अज्ञान से निभुं्त शानी पुरुप परए | 
“डप बरायु से फंका गया सुखे पत्ते के समान चेष्टा करता 
मृदो नाभोति तद्रस यतो भवितुमिच्छति । 
अनिच्छनपि धीरो हि परव्रह्मखरूपमा ॥ 
अष्ठानी उस ब्रह्म को नदी पाता कोरि बह (4 
`निरेएध से ) ब्रह्म होने की इच्डाकरता द, र क 
रहता ५ भो परब्रह्म के खरप को प्राप्त दोता ६। 
भ्रातरियं देवतां तीयं मद्कनां भूपतिं भियम्‌ । 
टरा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि भासन ( 
धोभ्निय, देधता, तीर्थ, अङ्गना, राजा शर पुत्रादि | ¦ 
र या पूजन करके क्षानवान्‌ पुर्प के हृष्य म किस" | 
फी घासना उत्पन्न नदीं होतो । 
पततूदेतु बा देदो नास्य चिन्ता महात्नः 
-खमावभूमिषिान्ति विसयतागोपसंख (0 
"जस पुरुष को आत्मष्ठरूप भूभिमंद्ी विभ्रम | 
= कारण अशेष संखार भूल गया ६, देखे महाम 
दह मर जाय या ज्ञीता रदे” इ्यादि कोर मी चिन्ता न्‌ 
सवन्रानबृधानस्य न किंञ्चिद्रासना हदि । 
पक्तास्मनो वितृप्स्य तुलना फेन जायत ॥ 


0 र जिसका म्न किसी विचय | नदीं लगता च 
किसी प्रकार की वासना उत्पन्न नहं होती, पेसे # | 


था धिशेषतः आटपरानन्व्‌ से तृप्त पुखष की रिख स 
दां ज्ञाय । पः 






















नी 
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\९/ > 4 ॥ 
ॐ 1/ -. र + | 
(< -.ॐ ९ । 
("4 १ | 
1141: ५ { & | (>, ५ ९ 4 
वमी 2 4 + ! >\ . १५४ ॥ । 
८५ ५ % 9 | 


> 9 च 


५५.५९ 
तञानं मशमकरं ण्िन्धियाणां ५ \. ‰, ,& ` 
तञ यदुपनिपत्सृनिविताय भू ।२९..*; 9 ध 

. ते धन्या विं परमाथ निधितहाः "५ - 
शेपास्व भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १ 
बान वही है जो इन्द्रियो की शान्तिके वाता 


५ [सार मं धन्य 
प्रेय वह है जो उपनिषदा का निभ्धित अर्थं ह स शप 


बे लोग ह जिन्द परीं -विपयक तीर ईच्छा है, अ 
शुदष तो ्रमण्ह मे परिच्रमण कर रद ६ । 


शाद विजित्य विपयान्मदमादहरागः 





कान्ताय बने बिचरन्ति भन्पाः ॥ 
विषयौ तथा मद्‌ मोह साग देव सादि शुगर क 
-कर, योगरूपी राज्य को प्राह करक ५ 
ओर परात्मविद्यारूप कान्ता कं छख < 
क्प घर मे पुरयवान्‌ पुख्ष ही विचरते हं । 


मालेच्छमोपनिपदथ रसं पिवन्तः । 
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२०८ श्रद्धेत-संग्रहः। 


वीतस्पृहा विपयभागयपदं च 
8 धन्याश्चरन्ति चिजनपु विरक्तसङ्गाः ॥ 
पुरयात्मा लोग अधोगति के कारण गरद-परेम कोत 
कर, श्रारमज्ञिक्ासा से उपनिषदौ के सरस श्रथ को पानई 
स्पृहा से रदित तथा धिषयमोगो से विरक्त होकर, 
देश मे असखद्ध दोक्षर विचरते है । प 
त्यक्ता ममाहमितिवन्धकर पद. 
प्रानाकमरानसद्शाः समदराशनथ् ।. 
ं क्तारमन्यमवगस्यं तदरपितानि 
, 6 ९ 9 
बन्ति कमपरिपाकफलानि धन्याः ॥ 
बन्धन के कारण “मम, शरोर “"'शरहम्‌" इन दोन 
चड़ कर पएकद्ेश्वरको ही कर्ता समभ कर कम 
उक्ती क्‌ श्रपण करके मान श्रपमान से रदित समदः 
पुल्पहयमाक्मा कांक्ररतेदहं। 
त्यक्तवेपणात्रयमवेक्तितमान्तमागा 
भन्तागूतन परिकिन्पितदेदयानाः । 
| | ञ्यातिः परात्परतरं परमात्मसंत्ं 
मन्या द्विना रहसि हयव लोकयन्ति ॥ 
पपरान्रयका त्याग कर मोत्तमागं को विचार क | 
खूप रशत से देहयात्रा करतं हपट «“वरात्‌पर 
नामक्ज्योतिः को एकान्त म तथा दय मे धन्य दि 
कृन्‌ करते हैँ 
नासन्न सन्न सदसन्न महन चाण 


न सजी पुमान्न च नपुंसमेकव्ीजम्‌ । 
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न्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ 
न सत्‌ है न सत्‌, न सदसत्‌ हे, न मदान्‌ है न अरण, न 
पुमान्‌ (पुरुष) दै न नपुंसक, केवल कारणसखरूप दै, जिन पुरुषो 
५ ने रस भकार का ब्रहम एकचित्त होकर ध्याया दै वे भ्ठ पुरुष 
हौ शोभावान्‌ है, अन्य लोग संसार के जाल मे बन्धे दुष है । 
अज्ञानपड्कपरिमग्मपेतसार 
दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तबर्‌ । 
संसारवन्धनमनित्यमवच्य - धन्या. 
ज्ञानासिना तदवशीये विनिश्चयन्ति ॥ ६ 
अश्टानङप वलदल .म मग्न, सारहीन, दुगल र व 
मरण जन्म दाप आदि से युक्त, अनित्य स 
बन्धन को क्चानरूप शङ्कसे काट. कर मा 
अपने खवरूप का सा्तात्कार करते हं । व 


मोत । 


शा सम्यगनिशं बिगृशन्ति धन्याः ॥ | 
जो पुरुष शान्त, अनन्यमति ( जिनका चिच्च भगवान्‌ वम 


1 तर नी है), मधुर खमाव वाले, मोहरदित 
व न मं र कर तथा ~ 
वास्तविक स्वरूप को जान कर दिन रात उसी 


है दे धन्व है । 





ॐ समाप्तम्‌ ५ 
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"अनात्मश्वीः-~-किगहेण-फकरणस्‌। 


लब्धा विद्या राजमान्या ततः फ 
प्राप्ता संप्ममवाल्या ततः किम्‌ । 
थृक्ता नारी युन्दराद्ची ततः 
यन खात्मा नच सान्तात्छृताऽभूत्‌ ॥ 
जिने श्रपना आत्मा खाक्ात्‌ नदीं श्रिया उने 
यविद्या शोपायातो का? थभुतरायुकत संषद्‌ा 
` चपा ? श्रार छन्द्राङ्गो नारी भो भोगी तो मी कथा? 
` नातस्त जहनुनादौ ततः कं ` 
दानं दत्त ग्रएटसंख्यं ततः किम्‌ । 
जत्रा मन्त्राः कोटिशो वा ततः कि 


येन खात्मा नैव सा्ातछतोऽभूत्‌ ॥ 
जिखने पने भात्मा का सा्तात्‌कार नही 


त ष्या ? भोर करोड़ मन्ध भी जये तो कया १ , 


अविपास्तरपिता बा ततः 
ेदेबास्तोपिता बा ततः किम्‌ ! 

कीत्या व्याप्ताः सर्बलोकास्ततः पिः 

येन स्वात्मा नेव सान्ञात्ृतोऽभूत्‌ ॥ 


जिसने आत्म! का साकतातुकार नी किया ग 
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गृद्ा भादि तीथा मं स्नान श्चिया तो क्षा? सोल्तद दणि 
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अनात्मशरी-विगदंण-प्रकरणम्‌ । २११ 
सेविभ्रोको तृप्त क्षिया तोक्या? यक्तौसे देवौ की तक्ति की 
तो क्या ? उसका यश विललोकी मे ष्वाक्त मी हो गया तो फया ! | 

` कायः ब्वि्टश्रोपवासेस्ततः किं | 
लब्धाः पुत्राः खीयपल्न्यास्ततः किम्‌ । | 
भराणायामः साधितो वा ततः किं | 
येन सात्मा नैव साक्तात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ८ 
जिखने पने श्चात्मा को नीं जाना उखने उपवास नः 
शयीर फो क्लेष दिया तो या ? प्रपनी पत्नी से पुत्रा 
प्रात्ति की त्तो क्या ? भर आणायाम भा लिद्ध कयि ता था 
भूपते माव्य ततः कि. 
देवेन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किम्‌ । 
रणडीनदरतं चोपलब्धरं ततः फिं . 
येन खातमा नैव्‌ साक्ताक्कताऽभूत्‌ + , - वी पर 
दिखने स्वात्मसाकातूकार न्दी क्या उश्ने ९ ६ 
राजराजस्व-पद्‌ भ्रात द्विया तो क्या { ५ द्ध सौ 
पाया तो क्या १ सुरडीन्द्रस्च ( सन्न्यासि स 1 
मी पार्‌तो क्या? ६ ध ¦ 
धातूर्लोकः साधितो बा ततः [९ _, .. .. ` 
विष्णोरललोको बीभितो वा ततः करिम्‌ । 
शम्भोर्लोकः शासितो वा ततः गि 
येन सात्मा नैव सानात्‌ 1 
लिखने ्ात्मदशंन नदी किया उसने ब्रह, द 
नो क्या ? विष्णुलोक को देल किया तो फया ॑ 
श्टोकः पर मी शासने किवानो क्या: 
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““कश्ोक्तर-~रत्क मालिकाः 









मदिरेव मोहजनकः कः स्नेहः के च दस्यवो विषा 
का भववह्नी वृष्णा को बैरी यस्तनु्योगः ॥ 


मदिरा के समान मोदजनक कौन है ? स्नेद । दस्यु (ड 
कोन दै १ विषय । संसारलता कौन दै ? वृष्णा । वैरी कौ 


रयोग का न करना । ॑ 
न  कसादधयमिह मरणा दन्धादिह को विशिष्यत रा 
ॐ शूरा सो ललना लोचनाणनं च ननि | 
डर ङ्खिसे है १ सत्यु से। अन्धे से वद कर ४०६ 
रागी | *शुर } त 
व कोन है १ जो ललना के लोचनरूप 
हि कंशाजञलिभिः श्मगतमिह यते सदुश | 
श्रुताय कापेया नाम्‌ ॥ 
_ भवणरूप अमलो से कोन से अत का पा 
चादिए ? सदुपदेश क 
कान करना।ः / व 
कं गहनं स्ीचरितं कथतुरो यो न खणिदतस्वन 
कि दुःलमसन्तोपः ङं लाषदमथमतो यामा ॥ | 
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अरभ्नोच्तर-रल्मालिका । २१२ | 
ङि जीवितमनवयं ङं जाड्यं पटतोऽध्ययनानभ्यासः । | 
को जागतिं विवेकी का निद्रा मूढता जन्तोः ॥ 
गहन कया है १ खोचरित्र । चतुर कौन दै? जो खी- 
चरित्र से दूषित नदीं इध्मा । दुःख कया दै १ असन्तोष । 
लघुता कया ह ? नीच से मांगना । जीवन कथाह? निन्दा 
कानदहोना। पदृतेहुएट मोसूर्खताक्यादहै? पद पका 
अभ्यास न करना । जागता कौन है ? विवेकी । निद्रा श्या 
रै? भाणो की मूढता । & ४ 
नलिनीदलगतजलब रलं पिः योवनं धनं चायुः । 
कथय पुनः के शशिनः किरणसमाः सजना एव ॥ 
नलिनोपत्र परः पड़े दए जल के त॒ल्य चञ्चल कोन. टे! 
यौवन, धन ओर आयु । अच्डा कहो चन्द्र को किरणा दे 
समान कौन दै ? सञ्ञन । ८ 
को नरकः परवशता गं साख्य शलतिरपि ॥ 
फं सत्यं भूतहितं भियं च कि माणिनामस्तवः ५ 
? पराधीनता । छख क्या है? खव सङ्गमे 
रपरति श क है १ भूतौ कादित। भाणियोको प्बारे 
ष्पाद? श्रा । | ५ 
पिः मरणं मूखत्वं॑ फं चानध यदवसरे दन्न । 
्रामरणान्किं शन्यं॑भच्छनं यत्कृतं पापम्‌ ॥ 
है १ मुखता । असूटय क्य दै१ जो अवसर 
पर दि य | भरणपय्यन्त कारटा क्या है १ शष्ठ पाप 
क्ियाष्ै। ` ` | 
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२१४ , , भरद्वेत-संशर्टः । 








त्न विधेयो यत्रो विद्याभासे सदौपे = || 
अवधीरणा क कायां खलपरयोपित्परधनेषु ॥ 
यज्ञ किंस विषय में करना चाहिए ? विद्याभ्या्, 
भरर दान म । तिरस्कार किसका करना चाये १ दुष्ट, ए 
नारो भार परधन दका | 

` ` : कादनिशमनुचिन्त्या संसारासारता न तु मम्‌ । 
का भेयसी विधेया करुणा दीनेषु सजने मत्री ॥ . 
दिन रात किस का चिन्तन करना चादि १ संर! 


असारता का,न फिनारीखा। श्रस्यन्त प्यारी ॐ क्षौ) 
चादिएट १ दीनो पर दख्या को भौर सजनो से मत्री 


` ९; साधुः सदृषटत्तः कमधममाचत्तते लसदढत्‌ 
कन जिते जगदेत॒त्सत्यतितिक्तावता पुंसा ॥ 

. साधु कोन टै १ सदाचारी । अधमर किसे कहते ६१६ 
चारो को । इख जगत्‌ को किस ने जीता दै ? सत्यवार्‌# 
वितिकावान्‌ पुरुष ने । | "^ 

` क दानमनाकाङ्तं फ मिन यो निवारयति प 


कोऽलङ्कारः (1 कि वाचां मण्डनं सत्यम्‌ शः } 
दान क्या दं १ ज निराकाङ्ग दिया जाय । मित्र क +$ 
जो पाप से दटाता दै । अलङ्कार हवा ११ शील । वा 
भूषण कया दै ? सत्य । 


रत्र. विधेया वातः सजन ननिकरेऽथता कार्या 






४ 


रः परिहर देशः ,प्नयुतो जनधभूपो बा ॥ 
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प्रोचचर-रलमालिका । २१५ 


---- ~~~ =-= 
चास काँ करना चादि ? सजन के निकट या काश 
म । स्वाग ने योग्य देश कौन दै १ जां लोभी राज्ञा या गलाः 
करने वाज्ञे पुरुष रहते दौ । | 

किं लघुताया मूलं भाङृतयुरपेषु या याच्ना । 

रामादपि कः शूर; स्मरशरनिहतो न यश्चलति ॥ 

प्यन काकारणु च्चा दै भात (चोटे) पुरुषा 

रः दः स मी क कर शर कौन दै ? जो काम कं बाणः 
से विरा गया चल्लायमान नदीं होता । 


किमहनिंशमजुचिन्त्य भगवृचचरणं न संसारः | 
चचुप्मन्तोऽप्यन्धाः के स्युर्य नास्तिका मञजाः ॥ 
दिन रात किस का चिन्तन करना चाहिपः 
चरर। का, संसार का नदीं । कालौ बाल्ते मी अन्ध कान ह . 
जो नास्तिक लोग है । ¢ | 
श्चि सर्तव्यं परप देरिनाम सद्‌ा न यावनीभापा 
करो हिन वाच्यः भिया परदोपभागरतं तद्त्‌ ॥ | 
| तं को व्या स्मरण करना चाप १ सदा दरि कः 


१ { 
नाम, स्लेच्दमाषा नी 1 धुदिमान्‌ का वधा न्दी कदन 


चाद्िष १ पराया दोष अर अठ । य 
ऋ दुर्लभा नराणां हरिभक्तिः पातक च किं नौ । 
को हि भगवलियः स्या चान्य व. ४ 

लम कधा हे १ दरि-भि । पालक बा ` - 

द हो सकत! दै १ जो दूसरी कौ भय न 

रेवे भोर स्वयं मी निर्भय रदे । 
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८ । ` शदेत-संप्रदः । 





को वर्धते विनीतः को वा हीयेत यो छाः । 
को न मत्येतव्यो व्रते यशाट्तं शत्‌ ॥ 
बृद्धि को कौन पाता दै? जो विनीत दै। इक 
भरात् होता है ? जो अभिमानी है। विश्वास कपर 
करना चादिष्ट १ जो सदा शूट बोलता दै । ` 
क्ति लभेतं कस्मा  न्युन्दभक्तधडन्दः कः। 
यस्तारयेदविदमं . का चाविद्या यदात्मनोऽस। 
, शुक्ति किख खे मिलती दै? मुशन्द की भक्ति ख। र 
कौन दै ? जो भविद्या को ना करता दै। १ 
आत्मा कोन जानना। ` | 
को मायी परमेशः क इन्द्रनालायते मपश्चोऽयष। 
क; समनिभो जाग्र अवहारः सत्यमपि च 
मायौ कोन दै १ परमे्थर । न्द्रजाल के सदश ५? 

। यधा? व्रह्म }. । “| 
रि मिथ्या यद्विधा नार्य तुच्छं तु शशविपाणाि 
भा चानिरचनीया माया कि कल्पितं द्रतं ॥. १ 

थ्याक्याै? ज्ञि शदो, * 
चिषाय (ख्रगोश सी 
अनिधेचनीय ष्या है ? माया | कटपित क्या है १ देत । 

मत्यक्तद्वता का माता पूज्यो गुरश क 

कः सवेदेवतातमा विधाकर्मान्धितो विप्र ॥ 41 
पत्यत देवता कोन द १ माता । पूज्य भौर ० (41 
पिता। सवं हेवतारूप कोन ट? विचा मौत कर्मक 
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० | 
काणि -फञ्ककचः ।” =` | 
नड ` 
$ । ©^ © | 
मनानिटृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्यां मणिकर्णिका च 
| जानमवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिका निजबोधरूपा ॥ 


| . लिख मं परम शान्तिको देने दा (क 
दी मणिकरिीक्ा रुप धे तीर्थं है ड ५ 


ही भादिगङ्गा है, वद निजञवोधरूप काश्‌ 


हिप चरा्र मनोविला- 


जिस मे इन्द्रजाल कं समान = सत्‌ चित्‌ परमात्मरूप 


। समाचर प्रतीत 4. यह ¦ चल 
आर निज्योधरङूय गनी 1 
कोरोपृ पंचखधिराजमाना ` त 
॥ सान्ती शिः सर्वगतोन्तरात्मा सा काशिकादं ध 
| जष्टं पांच कोशो मं प्रकाशित दोती व = 
ए घरमे भवानी के समान ह थीर्स स 
सान्ती शिव के समान दै, व निजजगोधरूप | 
काश्यां हि कारयते क, ० 
सा काशी विदिता यन ` 
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२१८ श्द्वेत-संग्रहः । | 













आत्मरूपकाशी मे भोतिककाश्ी प्रज्ञाशित हो रह टै | 
काशी ( आत्मा ) सवको प्रकाशित कर रदी, 
जिसने जान लो है, उसी ने पारमार्थिक काशी को पाया 
काशीरेतरं शरीरं त्निथ्ुवनजननी व्यापिनी ताना 
भक्तेभद्धागयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः भ्यागः। 
विश्वंशोयं तुरीयः सकलजनमनःसाज्निभूतोऽन्तरात 
दह सब्र मदीये यदि त्रसति पुनस्तीथेमन्यत्‌ किमि 
शरीर काशोक्ेत्र नी सव 
गङ्ख दै, भक्ति रौर 4 । शअपने य 
चरणों भं ध्यान लगाना भ्याण ट, शौर सकल मलुषया ॐ 
का तुरीय अन्तरात्मा विश्वेश्वर क 


श्ल धकार यदि मेरे शरीर में सव तीर्थं निवा क 
फिर मेरे किये श्रौर कौनसा तीथं चाहिप्ट ? 


(90973७6२ 
@ समाम्‌ । 
°< 


६ 


ॐ च 
$ | 
कश एप । 
॥ (५ रतः ज 
ू॑स्यावादनं त्र॒समराधारस्य चासनभ्‌ । 
खच्छस्य पाद्यमच्यं च॒ शद्धस्याचमन त, ॥ 
सववब्यापक् गह्य का आवाहन कहां करं १ त 
भ्राधार है उसे आक्षन क्ता १ स्वच्छं के ५ 
भ्यं थ्या कर ? श्नौर शुद्ध के लिये ्ाचमन कला ` 
निर्मलस्य ङतः सानं॒॑वलं 0 ट | 
निरालम्बस्यापवरीतं | - पुष्पं निः 
ं र्‌ 
निर्मल का स्नान क्विसर लिये १ सप स अ 
मे हसक लिये कपड़ा केला? निराधय 
वासनारहित के कलिय पुष्य कंसे ! 
निसपस्य छतो गन्धो रम्यस्याभरए ड 
नित्यस्य नव ताम्यूलं च कृतो विभा ॥ १. 
| + 
< लिये ? निद्यतृक्ष ह इतो ते) 


ह प ङतः स्तत्र विषीयते ॥ 
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२२० - भ्देत-संग्रहः । अ 


~> नुक 1 


अनन्त की प्रद्क्तिणा क्या कर ? अद्य को नमस्कार 
कर? जो वेदवाष्यौ सेमो नदीं जाना जाता उस 
स्तोत्र कयो बनाया जाता दै ? 


स्ययभ्रकाशमानस्य कृतो नीराजनं विभाः 
श पूणंस्य कथञुद्रासनं भवेत्‌ ॥ 


स्वय प्रकाशमान धिभु की नीराजना ( भारती) ¦ 


ब १ बादर भीतर परिपूणं परमेश्वर का उदूवासन ^| 
जन चे छ १ । 










एवमेव परा पूजा स्ांवस्थासु सवरा । 
एश्बुद्धया ठु देवेशे बिधेया ब्रह्मवित्तमः ॥ 
अहयवेत्ता पुख्यो को इस ( आगे कदे ) 


अवस्थां मे रौर सद्‌। देवेश के विषय मं णक बु ॥ 
पूजा करनी चाहिए । 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः भाणाः शरीर £ 
¶्जा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः 
सचारस्ठ पदोः भदक्ञिणबिधिः स्तोत्राणि सबा 
यच्त्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 


दे शम्भो } तू. आत्मा दै, पार्वती मति दै, परण 

। (गख ) दं, शरीर घर दै, अनेक धकार के उपमोगा । 
तेरी पूजा दै, निद्रा दौ समाधि अवस्था दै, पां ९ 
तेरी भद्किरविधि दै, सय बचन तेरे स्तोत्ररुप टं 
जो कमं-करता ह, वह सय तेरा हौ आराधन दै । 
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परा पूज्ञा । २२१ 

॥ मनः कुतरययुक्तंः सपदि बद्‌ मे गम्यपदवीं 

नरे बा नायो वा गमनुभयत्राप्यनुचितम्‌ । 

यतस्ते क्गीवत्वं मतिपदमहो द।स्यपदबीं 

ततो गन्ता चूनं तदुसर त्र्य परमम्‌ ॥ 
दे मन! तु ने कहां जाने का उदुयोग जिया है १ जाने योग्य 
स्थान मुभ कौ वता? नर या नारीरुप दोनो स्थानोमं तेरा 
7मन , अचित दै, षरयोकि तु प्रतिपद्‌ नुलक दे ( श 
५ म्वान्तं, इदयं, हत्‌, मानसम्‌, मनः, चेतः, अ 
मनःपय्याय भ्रत्येक पद नपुंखकलिद्ग है ) व त्‌ 
अवश्य हंसी को प्राक्च दोगा, इस ५ त ् 
का अनुलरण कर, वरथो ब्रहम (पद्‌) मी नपुंलक ८ 
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॥६। 


ॐ 
““'युक्ि-~-एञ्कद्छसुः ।" 


नेदान्तवाक्यषु सदा रमन्तो भिक्तान्मात्रण च रिः 


विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्य 
वेदाम्तवाष्या का सदा . अभ्यास करते इण ५ 
सपमाध कते तुष्टि रखते टप, शोकरदित दो 


(आत्मा) म रमख करते रुपः कौपीनवान्‌ पुरुष निश्चय 4 
दान हं। 


मूलं तरोः केवलमाभयन्तः पाणिद्रयं भोकतुमफाप 
कन्यामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कोपीनवन्तः 

केवल पेड़ की जड़ मे आश्रय तेने चाले, द £ 
यात्र के काम मं लाने बाले, कन्या के समान 
निन्दा करने वाच्च कौपीन धासी ही भाग्यवान्‌ ् 
रदादिभावं परिवर्तयन्तः श्रात्मानमालम्यवलो$, 
नान्तं न पध्यं न विः सरन्तः कौपीनवन्तः खड 


देहम आआटवुदधि कोद्ोडने वाले, शा क | 
म ठी देखने वाल्ञे ओर भीतर मध्य तथा बार । । 
स्मरण न करने बे कौपीनधारो ही भाग्यत्रान 
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यति-पञचकम्‌ । २२३ 


# 
--------~--~-------~-~---------------------- ---------~~~ = ॥ | 


नि 
च ऋः जः भः पोकः; ऋ चः क त = । 


सुशान्तसर्वन्दरियतुष्टिमन्त ए । ध 


खानन्दभादे परितुष्टिमन्तः ग द्रयतुष्टिमन्तः । 
अहर्निशं ब्रह्मसुखे रमन्तः ; खलु भाग्यवन्तः ॥ 
अपने आआनन्दस्यरूप मं खन्तु्ट रहने वाले, अच्छे धश्ार 
शान्त हरं सय दन्दरियो से सन्तुष्ट दोकरः दिन रात ब्रह्मानन्द 
मै सरण करने वाले कौपीनधःसी ही माग्यवान्‌ द । 
एववाक्तरं पावनमृचरन्तः पतिं पशूला हृदि भावयन्तः । 
भिन्नाशिनो दिलु परिभ्रमन्तः कापीनवन्तः स ॥ 
परम पयिन्र पञ्चान्ञर मम्ब का उच्चारण करन वाल, 1 
जो को दय मे चिन्तन करने बाले खर भिता करः दिशाभा 
मे परिश्रमण करने चाले कौपीनधारी ही भाग्यवान्‌ ह । 


` "नमः दिव्य इति पञ्चान्तरं नाम मन्तम्‌ । 
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2 ५ 
1ककोकं-खुकाकरः ।' 

१: ~ 

यं बणंयितुं साक्ता च्छतिरपि मेव मौनमाचरति । 

सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति ॥ 


जिसको निरूपण करने मं सखात्तात्‌ श्रुति मी मूक 
समान मौन का भवलम्बन करती दै, वथा वह हमारा 
) का विषय दो सकता है ? 












वराग्यमात्मवोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितम्‌ । - 
शक्तः साधनमादां तत्र विरागा वित्रष्णता भर्त । 
चेराग्य, अआत्मयोध अर भक्ति यह तीनो ई 
मर्व साधन के रये ह ! दृप्णएभाव को ही वैराग्य 
तदिदं य एवमार्यो वेद व्रह्माहमस्रीति | 
सर्व॑ चस्या त्तस्य हि देवा नैशः 

जो श्रेष्ट पुखष शस आत्मा को ५ ब्रहम ह" ५. ४ 
जानता हं बह खवेरुप दो ज्ञाता दहै, देवता भी भपदि 

शं डस पर शासन करने मे भसखमर्थं दो जाते है 

` देवताभा का भासा ही दै 
| एषा स भवत्यात्मा न्यार्याओ देबताधुषा ष 
अदमन्योऽसावन्ध रयेत्थं यो वेद पशुवत्सः ॥ 
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प्रयोध-सुधाकरः । २२५ 





जिन की ष्टि म आत्मा अन्य है ओर जो अन्य देवता 
की उपासना करते है “य अरन्य ह वद अन्प्र है” इस पकार 
जो मानते है वहु पश के समान हं । "एषां स भवत्यारमा 
इतना अंश पूर्वश्लोक में अन्वयी दै । 


मामुप-तङ्ग-मदिप-श्व द्ूकरादिष्वुस्युतम्‌ । 
यः पश्यतति जगदीशं स एव अडन्तेऽद्रयानन्दम्‌ ॥ 
जो पुखष माजुप, हस्ती, भसे, कत्ते ओर सुश्रर भादि में 

म्यापक जग्ीश को देखता दै, वटी अद्रय आनन्द को अचु- 
मबकरतादहै। 4 ॑ 
निष्टुरङ़गरघातेः कष्टे संबेयमानेऽपि.। 
अन्तत बहिः किं व ॥ 
तनुसम्बन्धाजातैः सुखदुःखे नात्रा । 


तेज्ञ कुददाड़े आदि के भाघात से लकड्ी षे कटने पर भी 
स दमञ्चि क्या उसके प्रहारो से करता. दै? इसी 
कार शरीरसम्बन्ध से उत्पन्न ष्य छख डःखो से आतमा 
लिक्त नदीं होता । दसो घात को ५द्मनश्न्नन्यो ऽमिचाकशीति"! 
हत्या दि शति कती है ( धुत्यथं-कञानवान्‌ छख दुःखा कोन 
भोगता हु्रा साक्तिमाघ्र रहता है )। ६ 
¢ चित्तं विपयोपरमा ` गथा यथा याति नधल्यम्‌ । 
्रेणारिव च. © + गे नादः | | 
बेणारिव दीधेतर स्तथा तथा श्रयत 
मन विषया खे हट कर जसे जसे निश्चल दता जाता दै, 
देसे यैस बेरु ( या्चरी ) के नाद्‌ के खमन दीधे नाद्‌ छुना 


देने लगता है । 





ते भुतिरपि भूयो ऽनशब्रन्योऽभिचाकशीत्यादि ॥ 
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२२६ अदेत-सं्रहः । 


~~~ 
ऋ क ऋः चै चो कि ऋ आ तोः काः च ऋ चि 


परमानन्दानुभवा त्सुचिरं नादाचुसन्धानाद्‌ । 
्रष्टशित्तलयोऽयं सत्खन्यलयेष्वनेकेषु ॥ 








धेष्ठ चित्तलय का प्रकार यदी दै जो चिरकाल तक ना 
अनुचिम्तन भरर उक्त से होने वाले परमानन्द्‌ के भयुभः 
होता है। | 
` आलनयदमविटं॑ वितं नपत्तते सुनविपयान्‌। 
तीरादुदृशतमाज्यं यथा पुनः क्तीरतां न याती 
म्मा मे अलुभविषट (संलग्न) मन फिर विषयो ५ 
नदी करता, जसे दूध से निक्नाल्ला गया घृत फिर ता 


मरा नही होता । 
. दपेणतः भ्राक्‌ पश्चा दस्ति युखं भति्लं न 
आदशेऽपि च नष्टे युखमस्ति यख 6 
खे दपण फे पहले भोर पढे सुख वतमान दै, % 
आदं अतिषुख होकर प्रतीत होतः दै, दपंण लः 
एर सुख तो पने खान मं वियमान दी रहता ८ 
भ्मात्मा है । | 


| ह. 
शध्यति हि नान्तरात्मा ृष्णंपदाम्भोज 
वसनमिव क्ञारोदै रया क्ञान्यते वेतः ॥ 


त की भक्ति फे विना य 
ना दो सकता, जेते स्षारजल से वख परतालित 9 
कर अन्तःकरण भक्ति से शुद्ध टो जाता है । 


४ 
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प्रबोध-दुधाकरः। २२७ 





, भमितयदच्छलामे सन्तृ्टिदारपत्रादौ । 
ममताशन्यलमतो निरद्ारलमक्रोधः ॥ 
मृदुभाषिता पसादो निजनिन्दायां स्तता समता । 
मुखदुःखशीतलोप्ण ॒दन्द्रसरिप्णएलमापद्‌। न मयम्‌ ॥ 
निद्राहारविहारेप्न नादरः सङ्गरादित्यम्‌ । 
वचने चानवकाश; कृष्णस्मरणेन शाश्वती शान्तिः ॥ 
जन्तुषु भगवद्धावं भगवति भूतानि पश्यति क्रमशः। ` 
एतादृशी दृशा मे त्तदैव हरिदासषयेः स्याद्‌ ॥ 

, परिमित थर खवःपरा्च .चस्तु मे सन्तोष, खी पुत्र आदि 
म ममता का न दोना, अहङ्कार श्रौर क्रोध कान करना, खु . 
योलना. ्रसन्नता, श्रपनी निन्दा स्तुति म सम रहना, छन 
दख शीत उष्ण घ्मादिं द्न््ा का सहना, श्रापदा से भय न 
करना, निद्रा श्रादार वि्ार म अनादर, शश त 
करना, दष्ण॒रमरण से निरन्तर शान्ति का ५1 2 र 
भगवदुयुद्धि, ओर भगवान्‌ मे सथ र = गलो 
कमशः देखी अवस्था हो जाय तो मह्य धा 
" शर स लचयन्तेऽनेन चद्धपा स+ । 

-मगवाननया श्षय्या न लक्यते वानाम ॥ 

` न्य सथ रखश्य पदाथं इन धांनाीसे दिखा ५ ष < 
वान्‌ इस दष से दिखारं नदीं देता, बद हण । 
१ समये पार्याय दत्तवान्भगवान्‌ । 
दिव्यं चञ्चुस्तसा ` द्रहश्यता युज्यत वृहरा ॥ 
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मेय श्द्वेत-सं्रहः 1 
यतः भगवान्‌ ने अङ्खुन को विश्यप दिलाने ॐ 
दिग्यचल्लुः दिया था अतः चरि का इन श्लो से श्रदश्वए 
हौ युक्त है 
लोहशलाकानिवरैः स्पर्शारमनि भियमानेऽपि। 
खणंतमेति लोहं॒द्ेपादपि विद्विषां तथा पाहि। 
से लोदे की सला्यो से भेदन किया इशा मी 
मणि, लोहे को सोना बनाता ही है, इस भ्रकार देष र 
भी मगवेदुबिद्धेषी ( दिरणयकशिपु-रावण आदि 
का भगवान्‌ फी घ्राति अवश्य दोती दै । 
चेतश्श्चलतां विहाय पुरतः सन्धाय कोचि 
„ तत्रैक निधेहि स्विप्यानन्यत्र च भरीपतिप्‌ । 
विभ्रान्तिर्दितमप्यहो क जु तयोमेध्ये लोग 
युक्या वालुभवेन यत्र परमानन्दथ तत्सेब्य 
दे चित्त ! चञ्चलता को छोड कर सामनं र 
र्चना कर, पक कोम सद विषर्थोकोरल 
भपतति को, श्रौर दोनो के चिपयमें विचार कर ४ 
छल 3 है, युक्ति रौर अरजुमव से जहां 
की श्राति देले उसे ही सेवन कर । 


अयदत्तमाऽयमधम्रा . जात्या रूपेण सम्पदा । 


वयसा 
छाध्योऽशछाध्यो वेत्थ॑ न वेत्ति गवो नयुगरदाबसः 


भगवान्‌ अयुग्रह-काल्ञ मे जाति, रूपः ८. 
भ्मादि से यह पुरष उत्तम टै, यष्ट रधम दहै 
दे भवा अश्लाष्य है, इस अकार कुद विखार नी 


% समाप्तम्‌ # 
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| ॐ> 
क --्ोकी ।"१ 


पं ज्योतिस्तव भावुमानहनि मे त्र प्रदीपादिकं 
स्यादेवं रविदीपदशनविधौ $ ज्योतिरासा १ । 
च्ुस्तस्य निमीलंनादिसमये किं धी्ियोऽदशन 
र त्ाहमतो मवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि मभा ॥ र 
तेरा उयोतिः क्या है ? दिनि मे सुय, ओर ष 6 दोप 
आदिक मेरे योतिं । खयं दीप भादि थ: म 
दौनसी ज्योतिः सो घुसं कदा! अ । भां 
निमीलानादि खमय म कौन सी ज्यति रै? इथि । र 
सभाव मे कोन ? उक्त समथ ध्र, ही स्वय : ह! 
अमो ! वह परम ज्योतिः म दी ह । . 





अ ` 
98 
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“सकेवेदहन्त-लिष्ान्त-सारसंग्रह। 





शृदादिकारणं नित्यं निषु कालेषु दशंनाव्‌ । ` 

पटाचनित्यं तत्वाय यतस्वन्नाश इच्यते ॥ 

तथवेतजगत्सवे मनित्यं ब्रह्मका्यतः।. ` 

तत्कारणं परं बह्म भवेन्नित्यं मृदादिवत्‌ ॥ , 
_ मि्धी भादि कारण नित्य दै, धयो कि ` तीनो कह) 
दारं देतादै भ्रौर उस फे काय्यं घडधेश्रादि 9 भ 
भयाफि उनका नाश देखने मे भाता है । इसी धरकार य 
जगत्‌ ब्रह्म का काय्यं होने से अनित्य है नौर उस का 
प्ह्म खद्ादि के समान नित्य है । 


ह हनित्यत्ेन 0 
नसं हछुद्छा यत्रैराग्यमितीयेते ॥  , 
नित्यानित्यपदाय स मिबेकारपुरुपस्य जायते १ ॥ 
चन्दनवनितादां सवनानित्यवस्ठनि ।  ‰# 
उन्हं तुच्छं जान कर जो निराकाङ्ता ह ऽः, ५ 
कते दै । नित्य ओ्रौर अनित्य पदाय के विवे # 


ौ या 
` क माल्या चन्दन खी श्मादि सव अनित्य वदा 
दौ वैराग्य हो जाता है । - 
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खर्वंवेद्‌ान्त-खिद्धान्त-सू1रसं प्रदः । ६३१ ` 


रत्या निरतं सुखतारतम्यं 
बरह्यान्तमारभ्य महीमहेशम्‌ । 
\ ९ च्‌ च~ 
श्रौपाधिकं तत्तु न वास्तव 
| ` .  दालोच्य फो.बा बिरति न याति ॥ . 


खा्चभौमराजसुख से लेकर ब्रह्मलोक-खुल 


० क सुख श्रौपाधिक है वास्त- 


१ हो जायतो हन सवय सुखो मं किस 
को यैराग्य नदी होगा? 
कोशत्रिमिसन्दभिरांलदहः ` 
मावेप्ट्य च॑वेप््य च ग्निमिच्छन । ` , 
| खयं विनि्न्तमशक्तं एव सं- 
| स्वतस्तदन्ते भ्रियते च लः ॥ 
यथा तथा ुत्रकलतरमन् 
सेहाजुबन्ैगरेथितो शृदस्थः । 
कदापि बा तान्परिसुच्य गहा" 
न्तं न शक्तो त्रियते युधव ॥ 





ख कोय (दम आवि का सी) सी सा 
च्छा से अपने दे पर तन्तु के क श म 
॥ है @ उसमं से निकलने कोख त 
9 पेश त्रदीं जकड़ा इथा मर जाता ४६ 


अ द) नाच वं इ दस 
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२३२ अदेत-खंग्रहः 1 | 
3 | 


कभी भी उनको छोडकर चरसे चले. आने को सम 
हेता चौर रथा बह मर जाता है । 


आशापाशशतेन पाशितपदो नोस्थातुमेव म्‌; 
शमृक्रषिमदादिभिः मतिमः संरच्यमाणोऽनिश्। 
ह तनवः संसारकाराग्रहा- 
्रिविधेपणापरवशः कः शकयुयाद्रागिषु ॥ 
स .जिसफे पांव सेश्डा भशा्थोके पाशो से वैधे इ 
सेनि ममौ सखमथं नही है, तथा काम, क्रोध, मद 
य को से दर समय संरक्तित रदता दै ओर तीन ५४ 
प्पणामाके वशम पडा इभा कौन पे 
प हदे जो इस खंलारङ्प काराद से जो 


दीवार श्चादिसे सर । 
त गया है ति 
क सरक्तित तथा रद़तर यनाया 


| ता निशा स्या. इारापत्यधनादिपु । 
तषा सिध्यति नान्येषां मोक्ञाशाभिषुसी गतिः । # 


भिल्ली अरो फो नष । 
ससारमृतयोलिनः परवेष्टुं 
दारि हु ्रीणि महान्ति लोके । ` 
रन्ता च जिह कनक च तानि 
रुणद्धि यस्तस्य भयं न गत्योः ॥ ` 
प्स लोक मे बलान्‌ म्यु के घुने फे नारी, +^ 
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सर्ववेदान्त-लिद्धान्त-खारक्रदः। २३३ 





सुवणं -ये तीन यड यड़े दार दै इन तीना द्वारौ कोजो बन्द 
रखता ष उसे सत्यु से भय नदी है । म 
ुकतिथीनगरस्य दु्जयतरं दवारं यदस्त्यादिमं 
तस्य दवे अररे धनं च युवती ताभ्या. क 
, कामाख्यागेलदारुणा बलवता दवार तद | 
धरो यस्त॒ भिनचि सोऽदंतियुखं मो ियुकतिभियः ॥ 


मुक्तिङूप श्रीनगर का जो श्रत्यन्त दुज्ञेय मा 
उख की धन शौर युवती--यद द्‌! अगल है, इन न 
से वष द्वारं ददृतापृवं क बन्द है शौर तीसरा अग । 


4 घ 
बलवान्‌ फामरूप काष्ठ से बना भ्रा है, जो धीर पुरुष.इन 


तीना अर्गल को तोड़ सकता दै वी मुक्कि-धरीनगर के चख 
को भोग सकता ह । 


$ तीत्रवराग्यखद्धिन १ | 
द्रारुढस्य विवेकाश्व ध | 
तितिन्तावर्मयुक्तस्य॒भरतियागी। न दश्यते ॥ 


जो विवेकः के धोड़े पर सवार दै, तीव्र वैराग्य कार्ड 


जिसके दाथमें टै, तथा तिनित्ताका चरम ( क्जिरद यक्नर ) 


करने चाला कोर 
` पहने हु है, उस पुष्य का सामना | 


ने मोहश्च मत्सरः । 
~ कामः करोषश्च लोभश्च मदा". 
यदिमे येन॒. तस्य शान्तिने ० ॥ 
= काच, क्रोष लोभ, मद्‌, मोह रीर मतर, त ष्नश्ु 
शो नदौ जीता बस पुखप को शान्ति नरद मिलती 
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२३४ शदवेत-सखंग्रहः । 











` ब्रह्मचयंमिसा च॒ दया भूतेष्ववक्रता । 
विषयेष्वतिर्ैदष्एयं शौचं दम्भविवनेनम्‌ ॥ 
सत्यं निमेमता स्यैयं॑ मभिमानविसर्जनम्‌ | 
द्रध्यानपरता बरह्मविद्धिः सह स्थितिः॥ 
तानशाल्ञेकपरता समता सुखदुःखयोः । . 
मानानासक्तिरेकान्त शीलता च युता ॥ 
यस्यतदवियते सर्य॑तस्य चित्तं सीदति । 


न सवेतद्वमशलयस्य मकारान्तरकोटिभिः ॥ 
ग्रह्चय्य, शदिसा, भूतो पर दया, कुटिलता, | 
राग्य, शौच, दृम्भाभाव, सस्य, निर्ममता, 

पिमा, है्बरोपासखना में तत्परता, ब्रह्मचित्‌ पुरषो 
 शानशाख में तत्परता, समता ( सुख दुःख 
नावना ), मान में अप्रीति, पकान्त रने की श्रह्ति ५ 
( चो पुथ इन समस्त साधनो से युक्त ६, 
दो लकतादै, ओर इन धर्मो से रद 
7 भ्रन्व करोद्धो उपायो से मी शुद्ध नष्ट हो सकता 


वनर्मविचारपूयुभयोरेकलवोधादिना 
$नन्य सपय सिध्यति पर्रहमालतालदण, | 
न सनानैरपि कीतेनरपि जनो च्छव 















> 
जके, 


ना वाप्यध्वरयन्नदाननिगमैर्नो मन्नतन्त्ेरपि ॥ ` 
भत्यग्ब्रह्मःविचार तथा द्धे पकत्वक्षा 8 
स्नान, कीत्तन, जप, छच्छ च तप, भर 
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सर्ववेद्‌एन्त-खिद्धान्त-सारलग्रदः। २३५ 


_- ~ कि @ के 


^ छ ङ 
दिखा का याग), यक्ष, वान, वेद, मन्त्र तथा तन्व स परब्र 
सर्प भोक्त पराप्त नदीं दोता है । 
जन्मानेकसहसरेषु तपसाराधितेश्वरः । 

, तेन निश्शेपनिधत इदयस्थितकन्मपः । | 
शाद्धविदुगणदोपन्ञो मोग्यमात्रे विनिः 
नित्यानित्यपदार्थज्ञो यक्तिकामां दृढव्रतः ॥ 
निष्टपतममिना पात्र गद्रास्य तरया सथा । ॑ 
जहाति गें तद्र ॒तीव्रमाक्तच्छया द्विः = 

जो शाखवेत्ता, अनेक सदस जन्मौ मं व 
भ्वर्‌ की श्राराधना से हृद्यस्वित मक्लिनता क वा 
कर खुका दै, भौर जो गुणदोष को जानने 4 ५: 
। से निःस्पृद नित्य रौर नित्य पदार्थो कोजा न्‌ 4 
की कामना वाला तथा रद़वत पुर रै। च त 
इच्डासे धर कोपेसे छड्‌ दता है जसे भ्र 


जले हुः पात्र सवथा छोड़ दिये ज्ञते दह . 





+ 





लब्ध्वा तदेतन्रितयं मदातम | 
यतेत युय स है, उसे पाकर 
नः चुर की प्रा घ भ चि ६ 
प्राखी. श ना ख होकर बा दोना 
च व । महातमा र एन तीन को पाकर विरत 
होकर शीघ्र दी सकि का यता 
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~ मोदते नित्यं शुनकः मकरः खरः। 
तेषामेषां विशेपः को दत्तया तु तैः समा ॥ 
कर्ते, खुश्रर श्रौर गधे भी खाते है शरीर नित्य 
ह, इनका भोर. उन पुरषो कामभेदी क्या १ 
भदृत्ति कुत्ते रादि के समान ह । | 
यावल्लाश्रयते रोगा यावन्नाक्रमते जरा । 
यावज धीर्विपर्येति यावन्मृतयुं न पश्यति ॥ 
ताद्व नरः खस्थः . सारग्रहणतत्परः। 
विवेकी भयतेताशु भववन्धवियुक्तये ॥ 
जव तक रोग प्रवेश नदीं करता, वुदरापा आश्म 
करता, बुद्धि नी विगड़ती शौर खस्यु को नदी त 
तवत्कदही स्वस्थ, सारभ्रहणतत्पर श्रौर विवेकी 
ससार-बन्थन से द्ुटने के जिय शीर भ्रयत्न करे। 
दवपिपित्मत्येणं बन्धयक्तास्तु कोटिशः। 
मववन्धिधुक्तस्तु ` य्‌ कृथिद्रह्मवित्तमः ॥ 
* देव, ऋषि पितरस श्ोर मच्यो 4 प 
ध करोड मनुष्य युक दष है, परन्तु संखारणन्यः 












. शि ही सानात्‌ शु दै, गुरु दी स्वयं शिव ६४ 
प, 4 |. ही < 9 
र्पो को दोनो मं छ मेद न देखना चादिणः। 
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हताशनानां शशिनामिनाना- 
मप्यबुदं वापि न यिहन्तुम्‌ । 
शक्रोति तदरध्वान्तमनन्तमान्तर 
` इन्यादात्मवेत्ता सढृदीन्नणन ॥ ` 
भीतर करे जिल श्रतन्त अन्धकार को श्ररवा अरयो अन्न 
चन्द्र ओर सुथ्ये मी दूर कटने मे समथ नदा दा खत, उसे 
भ्मवेन्ता पुरुप चपनो दृष्टि से एकवार दी न्ट कर देता + । 
दिवान्धदछ्त दिवान्थकारः स्यक्षसिद्धाऽपि ४ । 
तद्रदूमेणाबगतः पदार्थो श्रान्तस्य सत्यः च पैव ५ 
= म प्रत्यत्त चिद 
श चिम दिनम कास व्यत्त 
| य छन्धक्तार वया यथा १ स रकार क £ § 
(| पदां श्रान्त पुरय की र्ट म सत्य ६, परन्तु ¦ 


¶ चिम भूखा दीदहै। 
| 1 | 
| लोकान्तरे यात्र गृहान्तरे बा॒तीथान्तर क 
शाखान्तरे नास्त्यदुपश्यतामिह खय प्र वरस बिचायं 
| प्रह्म किसी सोक म,या (५ व ५ 1 
= कि 4 
। । न १: द्मे अपने आपदो परब्रह्म 2 । 


पुंसा मर्थोऽप्यनर्योऽप्यञुनेव सिध्यति। 


| सखर्ववेदान्त-सिद्धान्त-स्तारसंग्रदः । २३७ | 











| बन्धथमोत्ता मनसैव पुसा न वरवेकतोऽन्यः।। 
|| शदेनमोचतो मलिनेन बनो विवेकतो 


मन करके दी ईं, अर्थं भौर 


दन भी नाल ्। शद्ध मन से मोच प्रर 


¦ . पुखयौ के यम् अर 
# अनथ भौ प्रन खे द लिड देते 
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नदेन - ` भदेत-संग्रहः। 


= जः जाय ०» प चः कयो 


==------------- ~ 
अथ॒द्ध मन से बन्ध दोता है, विवेक से अथं र. भषिषे! 
अनथं होता है । | "स 
रजोदोषयुक्तं यदि भवति वित्तेपकरोः 
भतीपेः कामायरनिशमभिभूतं व्यथयति । 
फरथचित्मूच्मायांवगतिमदपि भ्राम्यति 
मनो दीपो यद्रयवलमरता ध्वस्तमदिमा ॥ . 
जब मन विक्ञेपजनक रजोगुण के दोषां से युक ह| 
उष विरोधी काम आदि के वशीभूत टकर हि ९ 
डः देता है । ओर किसी भकार सूदम अथं को जान 
यइ मन अत्यन्त घ्म मे रहता दै, असे दीपक भवह 


से निस्तेज हो कर निरन्तर चलायमान र्ता दै । 


ततो शरध्भगवन्धयुक्यै रजस्तमोभ्यां च तद 
पिवोज्य चित्त परिशुद्धसत्वं॑मियं भयनेन सर्व 
भ चव सुसु पुरप खं लार-वन्धन से चूटने क 6१6 
र 8 तथा उनके कार्य्या से भः 6 
देत सश्पादन षरे क घाला करके भ्रयल् सं | 
यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यत्रतः । 
अ विेभरसतस्य चित्तं भसाद्मभिगच्छति ॥ ५ 

. जा ववकवान्‌ पुदथ यल्लपू्क यम भौर 6 
इम! हं उसी का चित्त निम॑लतां को पराप्त होता हे 9 
कान करना), व्रह्मचय्य 





५ 
ति = 





सर्य, मस्तंय (चोरी क ॥ > & 
५संप्रह न करना ) य पांच यम है । शौव, सल्ली 
स्वाध्याय, देश्वर-प्रणिधान यह पांच नियम ह । ) 
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खर्व॑वेदान्त-लिदान्त-सारस प्रः । २३३ 
______ ननन 


त्क्ु््न्न  । 








,  पटधव्य-परद्रोद॒परनिन्दा-परक्ियः । 
नालम्बते मनो यस्य॒ तस्य चित्त प्रसीदति ॥ 


जिसका मन परद्रव्य, परद्रोद, परनिन्दा क्नौर परनारी 
को नही चाहता है, उसका मन शद्ध दो जाता है। 


॥ 
श्रत्यन्तशरद्धया भक्त्या च | 
: यो भजस्यनिशं ्ान्त॒स्तस्य चित्तं भसीदति ॥ 
[ ते मन 
जो स्यन्त शद्धा भौर भक्तिसे शखः रीर ईश्वर क 
मे दिनि रात चिन्न करता है भौर क्षमावान दै, उका 
चित्त खच्छ दो जाता है। | | 
। दितपरिमितभोनी नित्येकन्ततेवी । - 
सकृदुचिददितोक्तिः सखन्पनिद्राविदारः । 
्मरुनियमनशौला या भजद्युक्तक्राल 
„ स लमत इह शीघ्रं सा चिचमसादम्‌ । 
जो पुपर दिव यौर परिमित भोजन क वि 
कान्त में रहनेवाला, प्क चार दी उचित र व 
| याला, वहुव थोड़ा सोने भर घूमनवाल" ध क 
|| पराणो को नियमन करनेवाला है, शीघ्र टी उसक 





| जोक मं शुध टो जाता ६। | 
| ते १॥ , 
1 न चकः इर्ते कमं १ जन्तु 
¢ खसभावादुरोधेन बनते ख = । 
| तथेव परत्यगात्ापि 





उदासीनतयैवास्ते देहादीनां भरत्तिषु .॥ 
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८५० 











नसे सूय्यै न कर्मं करता दै न प्राशि्थो से कमं कख 
दै, सखव शाणी सव्योदय दोते दी श्रपने पने ए्ठमावयुरा 
स्वस्वकमो मे चत्त हो जाते है, एसे ही प्रत्यगात्मा मी 
क समान निष्क्रिय दै, मजुष्य दीं सय चेषटार्थो म उदासीन 


नन्मास्तितव्छद्धयः परिणतिश्ापक्ततिनांशनं । ` 
दर्यस्यव भवन्ति प दवकृतयो नानाविधाव्याप्रयः॥ 
स्थूललादि-च नीलताद्पि मितितंणाश्रमादिपथा। | 
श्यन्ते बपुपा नचात्मन इमे तष्टिक्रियासाक्िणः॥ 


जन्म, अस्तित्व, चृद्धि, परिणाम, . पन्तय (धरना) श 
नाशाच चुः प्रकार के विक्रार द्य वस्तुमंदी ६ 
। धकारे रोग; स्थूलता आदि, नीलता श्रादि, कषान, परीत 
श्रादि जर नाम- ये सथ शसेरके दही धमं ई, शय 
विकारो के सान्ती घात्मा के नदो | 


| द सालनानलत मनात्मन्यात्मतां “पुनः । 
रौततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः ॥ 

 अश्चान से 

ददादि)मंभा 





दल यात्मा मं श्रनारमता को तथा धव 
त्मता कोमान करारी लंलारमें फतह 
नान्त्या यत्र यद्भ्यास॒स्तत्छृतेन गुरेन बा । 
रपरणाप्यणुमात्रण स न. संवध्यते इवित्‌॥ 


भरन्ति सरे जिस वस्तु मे जिस वस्तु की कटपनो हठी, 
ठस करिपत.यस्तु के गुणों श्रथवा र से वह | 
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सर्ववेवान्त-सिद्धान्त-सारसग्रदः । २५४२ 





 आत्माभासं ततो बुद्धि | ुद्धाभासं ततो मनः 
अन्ताणि मन आमासा न्यक्तामासमिदं वपुः । 
ञ्जत एवातमताबुद्धि दहाक्तादावनासनि । 
1न 
द्धि आत्मा के तुर्य मालती दै, मन शुद्धि क सम 
भा अलो है, इन्द्रिय मन के तुल्य प्रतीत होते ह, ओर ग 
इन्द्रियो के समान प्रतीत होता है, तणव म इन्द्र 
रादि मे आत्मबुद्धि सू पुर्या को दो रही 
निद्रा यथा पूरुपमममत्त समाृणोतीयमपि प्रतीचम्‌ । । 
तथादृणोत्यादतिशक्तिरन्त  विं्तेपशक्ति परिजम्भयन्ती 
ते करौ चेर लेती है, इसी भ्रकार यद 
ठ धम विक्तपशक्ति पती चद्धि करती 
हर आत्मा को आच्छादन कर लेत ठै। स 
शक्या महत्याबरणाभिधानया समाः त गर 
पूमाननारमन्यदमेष एवे त्यारमदबुद्धि विदध त्‌ ( 
जब्र श्रावरण-नामक मदाशकि च 
र| भावयरणु कर तती है तय पुरुप दारि ८ 
| भकार मोद से आत्मत्ववुद्धि कर स | 
| सदर ठ 
यथा प्रसु्षिमतिभासदेहे खत्म, सि 
जन्माप्ययचद्धयवद्च्छमादी [टु 
ए + जाती है, इती प्रकार 
|| जेल स्वभ के देदमे भाति ही द अने 
पुरुष, शरीरः खै जन्म गत्य मूक ४ 
{| स्वरुप तरं आरोप कर केता दै । 
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ग्र 


-- ------------------------~--- ऋ कक = 


देत- संग्रहः । 





| 
अ वक) सिस शि ण जि खा प्ण 


ध्यासदोपात्सषपागतोऽयं संसारवन्धः बलः परतीष। 
ययोगः ्गिश्यति गमेवासर जन्पाप्ययङ्कशभयेरनक््‌। 
प्रत्यगात्मा के अध्यास के दोप से यद संघारल्प | 
यन्धन पत्त दुध्रा है, जिस ध्यास के सम्बन्ध से गमाः 
जन्म, सरयु, श ओर .भयो से निरन्तर दुःखो को पा रहा । 
येद सकलं विभाति महसा तस्य सखयंज्योतिषः 
ण्‌ (9 
मूयस्येव किमस्ति भासकमिह अज्ञादि सर्वं नडम्‌ । 
न दकस्य विमासकं क्षितितले इष्टं तथैवात्मनो 
नान्यः कोऽप्यनुमासकोऽनुभविता नातः प्रः क्न / 
. च्य फे समान स्वयम्धरकांशरूप बिल्ल आत्मा 
स यह सम्पूणं जगत्‌ भासमान दै, वया उल | 
यद बुद्धि आदि जड़ पदां प्रकाशन कर सकते ६! 
तल पर सूच्ये का प्रकाशक कोई पदार्थं देखने में मह र 
1 धकार आत्मा का .मासङ या अनुभव करनेवाह। 
सन्य श दिखा नदीं देता । | ८ 
सवसय दादको बद्व वंहेनान्योस्व दाहकः 
या तथात्मनो ज्ञातु ज्ञाता कोऽपि न द्यो । । 
अञ्चिक्षयका | 
















~ दाहक दै, उखका दाद ¢| 
यसे &। सथ को जाननेवाले आत्मा कः ञाता मो को 
नहीं देता । । 


। अनुस्यूतात्मन्‌ः सत्ता जप्रत्छप्घुषु्तिष । । 
अहमक्लीत्यतो नित्यो मवत्यास्मायमव्यः ॥ 4 
जानत्‌, स्वप्र तथा सुदति मरे मात्मा कोख 
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खववेदान्त-सिद्धान्त-सारखंम्रदः । २७. 





ऋ ऋका यव्य 


| ध | प्रकार अगत है, अतप ब यद अत्मा नित्य है ओर 
विनाश से रदित दै । | 

यः खप्रमद्राक्षमहं सुखं यो खाप्तं स एवास्म्यय जागरूकः । 
इस्येवमच्छिन्नतयानुभूयते सत्तासनो नासित दि संशयान 

वन्न को देता था भौर छुखपूवंक सो रहा धा 
41 व हल भ्रह्ार भ्राता की सत्ता अद्र 
प्रतीत दो रहम दै, इसमे कोर संशय नह । 
यं न भकाशयति िचिदिनोऽपि चन 
| नो विद्युतः किमुत बदह्विरय मिताभः । 
ं यं भान्तपरेतमनुभाति जगत्समस्त ¦ 





गोऽयं खयं सर्वदशामु चासा ॥ 

॥ ऽयं खयं स्फुरति सव्रेदशाः 

् < द्यार्मा को सूय्यै, चन्द्रमा श्र विचत्‌ भी भरकाशित 
£ 

५ 





तो क्या 
1 कते, यह परिमित परकाशवाला श 
व, ल यदह समस्त जगत्‌ ही नि स 
„से प्रकाशित ह, बह श्रात्मा सव दिशाभ्नो मे-स्वय, 
होरदादै।. द {4 
कबलयोल्लास शन््रस्यैव प्रसादतः । 
| यथा ङबलः | 
६ तयानन्दोदयोऽप्येपां क ध 
। ज्ञे नीका किलना ५ 
ह, = के स्पुरण से दी ज्ञीवौ का भानन्दोद्‌ 


क स्वणी रज्ज्वां विलीना तु यथा तथव । 


नोः खरूपाधिगमे न = ' 
# न जगतीति स्तत्रैव लीना ठु सह श्रमण ॥ 
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रए ` अद्वेत-सं्रहः । 








य ` न ज जः भ को = > = 





जैसे रस्सी फे शान के दनन्तर सरपंवुद्धि नहीं रहती 
रस्धीमं दी लीन दो जाती है, पेसे ही ब्रह्मान से अद्र 
प्रतीति श्रम समेत उसी ब्रह्म मे ही लीन दो जाती दै । . 


अच्छिन्नरिद््नवद्धाति पामराणां यटादिना | 
्रामक्तेत्राद्वधिभि भिमेव वखुधा यथा ॥ 


पामर पुर्यो फो श्रपरिच्िघन धाकाश, घट भादि! 
कारण परिच्चिन्न खा भासता दै, जैसे घामन्तत्र 
कारण पृथिवी भिन्न भिन्ञ.सी भलती है। 


वव परमं ब्रह्म महतां च महत्तमम्‌ । 
परिच्छन्नमिवाभाति शान्त्या कल्पितवस्तुना | 
शली प्रकार शन्तःकरण॒ के कारण मदान्‌ पदार्थ ९ 
गदतम परम्रह्म श्रान्ति से परिचिदयुश्न ला ध्रतीत 
निब्रम्तरीरपमेमुखदुःखादिमपन्चोऽपि ~ 
नावशादिभिदापि वा न च ऋतं कठं इनिच्छ 
भायाकर्पदेशकालजगदी शादिशमसताध | 
क भदाऽस्त्यनयोदवेयोस्तु कतमः सत्योन्यतः क 
जैसे निद्रादोष से उत्पचच ¡ ॐ 
ह्‌ शरीर, रमे, छल, 
न अथवा जीव देश आदि भेद्‌ कभी ख्य सिद्ध म ४ . 
सकता, वद सर्वया अपत्य ही दै, इसी धरार 1 
रस्पित देश, काल, जगह, देण आदि दभर भी ८ 
निद्रासे कटिपत दो या माया से, इन दोना मं ५५५ | 
हे १ तथा इनं दोनो मे सत्य भौ कौन सा है ! 
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स्व॑वेदान्त-सिद्धान्त-सारस प्रदः । | 
~ ~~~ ---~------ 





शि 
म 
ि 


- = 
' यल्लायते वस्ठु तदेव वधते तदेव रृत्युं सुपति फाले । 


-जन्मैव ते नास्ति तथैव त्यु नास्त्येव नित्यस्य वि भोरजस्य ॥ 
ज्ञो वस्तु उत्पन्न दोती दै वही वदती है, भौर काल पाकर 


 शत्युको भी भरास्त दोती दै शरीर नित्य विभु अजरूप तुक 





आत्मा का तो न जन्म.ही दैन सत्यु दी. 
रु्युक्तमग्ययमनन्तमनादिमध्य- 
मव्यक्तमन्तरमनाध्रयमपरमेयम्‌ । ` 


, यदर्य त्व मसि केव लवोधमात्रम्‌ ॥ 
॑ मनन्त, अनादि, भमध्यः 
स दूधन, रोगस 
त्‌.६। 


तिमे कहा गया. अन्ययः < 
अव्यक्त, अन्तर, अनाश्चय, छमभ्रमेय, आनन्द, स दुः 
रदित, अद्वितीयः केवल भीर धवानमात् जो ब्रह्म है सो 


= क @ © 
पश्यतस्तव हमवंदं सर्वमित्यात्मनाखिलम्‌ । 


। त्ख स्मान्न मयमिष्यते ॥ 
भयं स्याद्टिदुषः कसा 3८ 


जगत्‌ | 
जो धिद्धान्‌ पुष्प इल श इतो दै,उसे किरूका 


४ र १--दस 
स ११ को नदी दोता दै! 


ॐ, आ, 9 लहरीं 
अखण्डामेवैतां चटितपरमानन्द ` ` 
व सतद्रतयमितिममलां तचिमनिशम्‌ । 
१ सगलम्यनुपमय खं ब्रह्मणि प्र 


रमस्व भारज्धं कपय सुखदा मनया ॥ 


हे शिष्य ! जिस ब्रह्माकारडृचि ने दैतबुखि का ना 
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1 ष 


२४द शद्धेत-संग्रहः । 
कर दिवा दै दसं परमं खुंखदायक निर्मल दृत्ति का दृ मि 
` अवलम्बनं करके स्वात्मभूत, उपमा से रदित श्रौर षुं 
परब्रह्म मे रमण कर, तथा इसी सुखदायक इत्ति से ए 

को समाप्त कर । 


भचण्डातपमध्यस्थ दीपवन्ष्टदीधितिः। 
तत्तनसाभिभूतं स घ्लीनोपाधितया ततः ॥ 
बिम्बभूतपरत्रह्म मातरं भवति केवलम्‌ । 
यथापनीते वादशं भतिविम्बयुखं स्वयम्‌ । 
शूलमाव्र भवेत्तदर देतचोपाधि संक्षयात्‌ ॥ 
, जैसे ्रचरड धूप मं स्थित दी, सूय्यै के तेज से | 
सकर भकाशरष्ित साष्टो जाता दै, इसी भकार अनतः 


-चिदामासर उपाधि के लय हो जाने से शेवल १ 


मात्र रह जाता 2 । जसे दपण दरालेने से ध धिं 
0 चि सुखमत्र रह जातादै देले ही डपा 
| पर भास चिन्मात्र शेष रद्‌ जाता ६ै। | 
शता देवं स्पापहानिः त्तरः ्ेयनमतशा« | 
येवे वैदिकी बाग््रवीति ज्ंशचत्यां नन्ता 
त “देव ( ब्रह्म ) को जान कर सव पाश ई होवा र 4 
कशा के लीं हो जाने से जन्म न्यु का नाश कही 
बद्‌ घदिकी वाणी क्ेशष्तय से जन्म सत्यु का नाश न 
परस्परविरदसा व विरुद्धता द 7 । 
आवना | विलक्षणम्‌ ॥ 
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4 








दि प = कक 9  - - 


` ` ऋः यः ति ऋ > 


सवंवेद्‌ाम्त-सिद्धाम्द-सारसग्रदः। २४ 
ेदात्मयुदधबिच्छिये ज्ञानं कमेतिृधय । 
अज्ानमूलकं कमे जञानं तूभयन।रर ॥ 
परस्पर विरद्ध तथा भिन्न मिन्न खभाववाले त = 

कारण, कर्मनिष्ठा रौर काननिषटा च, पकनर खिति र 

सक्ती । कमं कवंत्वभावना-पूवक दता है, 4 कः 

भावना का: नाशक दै। ज्ञान देदास्मशुद्धि रा ष 

कमं देहात्मबुद्धि का वरधंक दे। अल्लान षः ह 

भौर शान तो कमे तथा देहात्मबुदधि का नाशक 


भयि सुखयोभपयोधौ महति ब्रह्माणडवुदबुदसढलम्‌ । 


मायामयेन मरता भूखा भूला भुनस्तरोषत ॥ 
ं मु आत्मा मं ससा ब्रह्मा- 


मदा सुखयोच-समुद्ररूप क सीन ष 


एडरुप बुलघुल्ते मायामयवायु 
जाते र 1 र ०, 0 ।[ । 
रवर्मथा कर्मणि साक्तिमावो बहना ५) 
रजोर्यथारोपितवस्तुसङ्ग॒स्तथव प ष निकी दाद 
न = अ 
जैसे सूय्यं कमा क्म साती या खं श- सी भ्रकार 


ऋता दै, यद्वा रज्ज का आरोपित स 


मुभ कूटस्य चिदात्मा म क दति लभय ॑ 
चिदं चिदं चेति स 
५ ब्रह्य ह त ब्रह्म हमं ब्रह्म है" 


चित्‌ ह | चित्‌ ह "--यद निश्य, जिस 
मुक कता दै । 


यष निश्चय न्नौर “ये 
को है बद पुरुप जीद- 
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= प्पश्चभान न वह्याकारमपीह न । 
अतीतातीतभावो यो विदेहो युक्त एव सः॥ 
` जिसको प्रपञ्चका न मानै तथाजिष्ठका मन नब्रहमाप 
ही दै श्रौर जो नरिकालातीत £, वही विदेदमुक्त है । 
सिद्धान्तोऽध्यात्मशाच्राणां सवांपहव एष हि। 
नाबिदयास्तीह नो माया शान्तं बरहम तद्विना ॥ 
सवे वस्तु का नियेध करना ही अध्यातम-शलां ९ 


खिदान्त दै, न कोर अविधा ही है न माया-न दा १ 
चोड़ फर एक शान्त ब्रह्म ही सत्य वस्तु दै । 
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-ञ्यया-प्नक र नकद्यट ता 
सी <कयक व्ल्प्ान 11.क 11 

पर 4 $ १८६५ च्यत ॥ र्ना >~ ५ 
ट यापद०६.५ 
=< 9 ०५“, ह 

| ८“विदेक~कहाःमणिः जहि 
| 


पण्ड 
पुंस्त्र तता विप्रतां प्लु + 


-- 1 


} 


| जन्तूनां नरजन्म दुल भमत 
| तस्मादरदिकधमं ( संस्थिति 

आत्मानात्मविवेचनं खदुभवा 1 [2011 

गनो शतजन्पकोयियक्तैःपु्यविना ल 

मिलना दुल दै 1 

पाणि को मङप्यजन्म पे श्रपेत्ता विप्रता = 

से पुस्त्व दुलभ है पस्त्व ( पुरुपटय ) धि भराम त्रै तत्परता ^ ८ 

भी विद्धान्‌ होना ८, 


प्रकार सक्डा के 


क्ति प्रा नदी दो सकती । य ममाचति । £ ररि | 
दृर्लम॑ मानुषं दं 
माजुषदेद को पारू 


५ ४. न 


5 पवां \/ 













„ . ८ वयकण्डद् ६ नुम 

=व्संमैः पुरुष स्थाथं ( पुकि )े अमाद्‌ करता ह, उस से वद़ | । | 
कान मूलं दोगा १ | 

; «ॐ भक? संन्यस्य सर्वकर्माणि . भववन्धविथुक्तये ( 

; खा ४ ४ यत्यतां परिदतेरधीरं रात्माभ्यास उपस्थितेः ॥ 

। १ > संसारबन्धन से मुक्ति पाने के लिये सर्व कर्मो का संन्यास 

; म्प करके पिडत ओर धीर पुरषो का आत्माभ्यास ( अभ्यलः 

` "मो पाख कं भवय मनन तथा निदिथ्यालनः) मेँ उपलि हो क 

| प्रि यज्ञ करना चादि । 

! चित्तस्य शुद्धये कम॑न त यरं वस्तूपलब्धये । 

| ५ ड मे नतु व 

† बर" कस्तुसिरि न किञचित्कमकोटिभिः॥ 

५ चित्त की शुद्धि के लिये क्म अपे त्मश्प वसु | 

५१ टकी कमं अपेक्षित, दै, आ्रात्म 

( टी श धरात्ति के लिये नदी, सुचि विचार से होती दै, करोड़ की 

| ङ्च भा नदीं दता । 

= रगत न पगातपरमात्मनस्तब दयनात्मवन्धस्तत एव संधि 

>" पातिमोदितयोषयहि रजञानकर्थ भ्दहेत्समूलम्‌ ॥ 


१ पस्मत्मा का शक्नान के न्ध से अनाः ४ 
। ष्ट्रे ( ददादि ) प वन्ध ( ५ मेरा तसमव ध्व ) है, 


क - चो = @ क क्र ` चा क चक = च पवाक कक्षो ` चत 








जि १ न सांख्येन न कर्मणा नो न विधया । 

॑ रोश्योपर त क मोत्तः सिद्धयति नान्यथा ॥ | 

र| 
य 
# ८ भ = १९ ९.१५, | म «2 ६ ` 


0 वे "प 
पिमः अ, 9 %, 







ट्‌ 


। /१ 1 1१ #) [न (+ 












षद 
£ ति > २ 


ह्णन जे कष्ट, ट कर्य" १ ` ष 
विवेकचूडामणिः । विविदुः) ८ ९ (नर्य | 


=== मकत्व-लान खे ११ 
8 ही मक्त को सिद्धि दोती दै, किन्तु ब्रह्माः ज्ञान खे ॥: 


| प मोत्त सिद्ध होता है, अन्यथा नदीं । मुवि | 


हृदादिभिः पञ्चभिरेव पच॒ पच्चलमापुः खयएन वद्धाः -स्स्च्‌ 
इमातङगयतङ्गमीन भृङ्गा नरः पञ्चभिरज्चितः क्म्‌ ॥ ९9 
पतद्घ, मद्धली ओर मंबरा--य पाच र ५. ~ 


्रयने श्रपने पक पक शव्दभादि विपयसे बन्ध हप् पांव ---:-॥ 


(हरिण श्रादि ) शब्दादिद्वारा दी इत्यु को भ्रात हो जाते है ॥ 
तब मचुप्य शरकेला जा पाँचौ विषयौ से यन्धा भाद, त्रे 


न मृत्यु को पराप्त दोगा { रत ४ 


| आपात्वैराग्यवतो भवान्धिपारं प्रतियातुशु्यतान 
¦ य॒णचन विनिवस्य वेगात्‌॥ 


| श्रागाग्रहो मज्ञयतेऽन्तराले निश न 
जो मन्द येराग्य चाले युषुच (रल्लागर खे पार उतरन < 
को तय्यार होति ई, उन्दं आशास्य आह ( विषयवासना रूप क्र 


प्रभच्छु ) चील में दी सुक्तिमाग स धलपूरवंक दरा कर ए 
पकड के दुय देता दै नि 
सुविरस्यसिना हतः 


द त-य. दच्खः व्ल १५ <+ ८/१. 


२ 





जय हरिण, हाथा, 


विपयाख्यग्रदी यन्‌ नि 

स गच्छति भवाम्मोधेः पारं स । ष्टा 
रिते विदय त दोर संलाराण = ० ठ ( 
पहु गया । | 1 4. 
पमात्तणम्‌ । 7 


; अनरन्नणं मनाद्यविदयाढतवनः 
र सजनते स स्यमनेन हन्ति ॥ ध 
डने वाले साधनो 


| जो अनना अवि र 1६ 


क न्क (9 









पील 9 += # = 


¦ गव्छण्‌न व, 4 न्वा 
0 ॐ 4 9; री-32“ ~= अर 
<^“ रर्‌ ^~" ˆ ` ~ दैवसं! ` = 








1 


दि 





न = "9 भ 
ऋ चः च ॐ = ऋ 


\ द+ === ~= 
५ ज [व चोड कर पश पक्षियों के खाने योग्य इस देह के पोपव प 
(1 + ५ ० इर समय सक्त रहता दै वह शरपना ही घात करता द। 
, ॐ 5 < ४ 

॥ ( फ़ शयीरपोपणार्यीं सन्‌॒ य आत्मानं दिदकति । 

५ - 10 गरदं दारुधिया रवा नदीं तत्तु स गच्छति ॥ 


नु कश् जो पुरुप शरीरपालन मे ही श्रासक्त रह कर आत ट 


1८. ९ 

(1 छ + व्शोन को इच्छा करता है वह राह को लकड़ी जान उससे 
॥ € पार्‌ उतरना चाहता है| 

५ (1 


५ छ  - स्थूलस्य सम्मवजरामरणानि धर्माः 
५ $ ाल्यादया वहुवरिधाः शिशताद्रवस्थाः । 


॥ ॥१ 





(त व्णाभमादिनियमा बहधाऽऽमयाः स्युः 
र्नामानवहुमानयुला विशेषाः ॥ च 

1/4 ९ के.जन्म॒ जरा मरण श्यादि हुव से धमं, स | 
अठ) शाप ब्रालकपन तथा यौवन शमादि ्रनेक श्रध | 
व के नाना नियम, अनेक भकार १ ॥ 
१. = ॥ प्रान | 
/ ४ स्थूल णएरीर-सस्यन्धी दन आदि विलक्षणता 


। २4" इदं शरीरं चमसं । 
स ५५...,५ नष लिङ्गं लपशवीहतूतसम् | 


रमफलानुमामरकरं खाङ्गानतोऽनादिरपाधिरा्मन 


। ~ ह, दस सदम, सं ते वु 
| , 1 -@«)) च शरीर ) मपनचरत मूषा विङ्गरीर को ८ र ख 


जिद्‌ | युक दै, कमफल का न ल सा ६4 पीर अपन 
(नि व | 


दी आत्मा छा उपाधि ह। - ` 


अमृ म न विर्यमरगद्र<) ट 
ध ५ स्(जन्दीपलः (68 4८4: 
3/101 2५८2680० ¢ प 97 = 4 















क द्रस्य द ८01 छ ऊ 
ए = 0 = >, क क + 

मनय नद 
विवेक-चूडामणिः। ` २५३ > एए. 

| --------------- ------------------2 ~~ 
वधस्य 
माया मायाकायं सवं महदाद्विदंहपयन्तम्‌ । ४ 


असदिदमनात्मतस्वं चिद्धि त्वं मरुमरीचिकाकल्पम्‌ ॥ ˆ«.:2> ~; । 
माया भौर महत्तस्य से लेकर देदपय्यन्त माया का काय <~ | 
सत्‌ दै, दसे तृ श्रनातम-रस्व अर मर्मरोचि के सदश {नः 
सम । {3 2 
यो विजानाति सफलं जाम्रत्छमुपुपिपु । ख 
द्धितहष्ततिसद्धाव मभावमहमित्ययम्‌ ॥ धम्म । 
येन विश्वमिदं व्याघ्रं यन व्याप्नोति किञ्वन । ञ्ल । 
आआभारूपमिदं सवं यं भान्तमसुभात्ययम्‌ ॥ उरसः 1 
नियमितमनसां चं खमात्मानमात्म- 1 
न्ययमदमिति सान्नाद विधिः ुद्धिमसादात्‌ । -८ 
जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धु 7) 
तर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥ > रः 
जो आत्रध्‌, स्वप्न रौर छपुति मं युचि तथा अ 
$ सद्धाव नौर भाव को जानता ए, “म यद्‌ ह” इस मरक अ 
बो स्फरण दो रा दै, जिसने यद खव जगत्‌ व्याल जिया द (न 
भ्रीरजिस को फोर वस्तु नं व्याप कर कती, जिल यद गृद्ध < 
च्वर्प श्रात्माफते भक्राश्च से ष्टी सव जगत्‌ प्रकाशित दा रद््ा अर 1 
१।त्‌ भरपने उस स्वरूप को श्रपने में दी 4 प 1 
न्तः द्वारा खाक्ञात्‌ जान, अ < 
| पकर = श्रौर जन्ममरणरूप तरङ्गा सं यु्ष्ल तर्य 1 + 
भषार संस्रारसिन्धु फो पार कर जा । प्क) ॐ. 
अ्त्रानात्मन्यहमितिमतिबन्ध एषाऽस्य व = 221 | 





> । चनि 


१८2 


| फ (म 1 दद 
। 9 दवा र्कः = छप्रज्न्म 
ग~~ 


४ कृ -& “` पूप्यत्युक्तत्यवति विपयेस्तन्तुभिः कोशृढरद्रत्‌ ॥ , 
वेम] __ अनातमदेहादि मे “वह्‌ म ह" देखी दुद दी व! 

रह चन्ध पुड्प को श््तान से पाप्त हुं है, तथा जन्ममरं 
४; रूप क्लेशो का कारण रहै, जिस के कारण यद पुरुष 


॥ ५ १) सस्य शरीर को सत्यात्मबुद्धि से पोपण, सिञ्चन शीर 
0 ९ रक्ता करता दै, जसे कोशकार ( कोश श? 
वाला कीड़ा ) तन्तुश्रा से । 

५ नम्र) नादने शसेरनितेन बहिना चेतत न शयो न च करमकोरभिः 
भटा किषेकनिज्ञानमहासिना बिना धातुः मसादेन सितेन म्य 


पे व्या विथक-विहानरूप महाखङ्ग श्नौर परमातमा के 
अयुर्‌ ॥धना यह्‌ वन्धन न खोस न शस्नौसे, न ग 
\./ 42 = भर्निसे भौरन करोड़ कमी सेष्टीकाराजा सक | 
आत्मानात्मनिवेक; कर्तव्यो वन्धयुक्तये विदुषा । 
१: € र्ट य तनवानन्दी भवति सं विज्ञाय सचिदानन्दभ्‌ ॥ 


(त्री नन्‌. पुरुष को यन्ध से मुत दोने के लिये शरात्मना 
1 स करना चादि, षाक आत्मानात्म-विवेक से दी भ 


| 4/4 यतस्ततस्त्वं जहि तां पयत्रा स्तयक्ते तु चित्त न पुना 


॥ भआमधिभ्रुल पुरषो के जर ४ 
। ४२ दहान्भबुदि ही दै, अतः त दस व को यज्ञ से प 


दद्य कर, कयोकि ति ] दूर आने र 


711 


ग्रहः । 












\/1/11(1|<511 





( 1 द शि च * ् 
तति त ट (12244 
१ ले तकर कसथुन्याथः 

विवेक-चूडामणिः। २५५ ८८" 1 








छगेषशू्ये जति स्वशक्त्या भोक्तादिदिश्ं मन एव सवम्‌। 0 

| कव नगरत्यपिनो बिशेष स्ततसर्मेतनयनसो बिनृम्भणम्‌॥ 117 

पदाथा से रहित स्वप्न मे मन ही अपनी शक्ति से भोक्त {र्यी 

| भोग्य आदि सव जगत्‌ को रचता दै, इसी भकार जाग्रत्‌ के < 0 । 
पदां मी मन से ही रचे गये दै, यद मनं का ही फैलाव हं । य | 
षुिकाले मनसि लीने नैवास्ति करचित्सकलमसिद्धः। गर, 
श्रतो मन कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्टतोस्ति ॥ प्रन ६, 

मे मन के ( अविद्या मे ) ^ र्न ~ ॥ 

|| यह सिद्ध है कि खपुति कलि म मन ५९ (211 
|| रीन हो जाने पर कख मी नदीं रहता, अतः ससार पुख्व 1 
केमनदीही कलर्पना है, इल संसार की वास्तविक सत्ता // ५1 
~; 


नहीं है 1 < | ८ पथिः 
| तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो वेन्धस्य मान्तस्य चवा विधान । ` स 

बन्धस्य देतर्मसिनं रजोशणं मे्स्य शद्ध विरजस्तमस्छय्‌ ॥ ९ | 
दस लिये इल भरणी कं यन्धया मोत्न का कारण मन ष्टी 44 
| 





६, रजः , ठोनौ गसो से मलीन भा यद मन बन्धन (चै 
् द तथा लमोगुण से रित सत्वगुण युक्त । ४, ८4 
मन मोत्त का फारण॒ है । | | नु 
मोैकसकतया विषयेषु राग, ि 
निभूल्य संन्यस्य च सवकम । , , उतरी# 
सच्छद्धया यः अवणादिनिष्ट „... नपय 
 ; रजः खमावं स धुनोति बुद्धः ॥ . ` < (क 
॥ मर परीति का सवथत्याग .>/ 


स 





सुबु न 1 
 „ -पक्शद्न द (र 


1) [= 9: त-य ~ न 
1 ८ पुरुषं वेदरान्त-धवण आदि म निष्टा करता दै वही बुद्धिक 


॥ षी रयोगुणरूप स्वभाव को नट कर सकता है । 


६ 
\ ~क) सस्य दरष्टनिरणस्याक्रियस्य 
; , < 19 सत्योधानन्दरूपसय बुद्धः । _ 
॥\ श्रान्त्या प्राप्नो जीवभावो न सत्या 
; माहापाये नास्त्यवस्तुसखभावात्‌ ॥ 
द्रष्टा, निगुण, चक्रिय, प्रत्यदः ( अरन्तरारमा ) बोध ^ 
भनन्दरङ्प भ्ात्मा फो वुद्धि की भ्रान्ति से ही जीवभाव पराः 


इभरा ६, अशान के नष्ट दा जाने पर जीवपन नदीं रहत" 
पाकः जीवत्य भिथ्या । 


4 जलं पडूबदत्यन्तं॑पङ्ापाये जलं स्फुटम्‌ । 
` यथा भाति तथालापि दोषाभावे स्फुटमभः ॥ 
(४६ से मणठिन जल कीचड्‌ कष वै जाने पर श्रवयन्त नि 
# 7 

नि (य. # प्रती दता है, पेषे दी शरारमा भी अविधयाद्प वोप क 
| द वृ % ने स्र स्प यकाशवाला भान होने लगता दै । 

| श्ल , याय॒मासमा सख्ञ्योतिः पश्चकोश-विलक्तणः । 
। ॐ व निबिकारो निरञ्जनः 

4 कः सदानन्द (। 1 [4 

2६ 5 सदानन्द; स॒ बिङ्रयः ` स्वात्मत्वेन ् 

जो आत्मा स्ययंभकाश, पञ्चको खे भिक, ती 

.“न.य/. खा (जापरदापि) सा सात सद्‌, निर्विकार, निरा 
यर दू निल श्राननदुस्यरुप टै, विद्वान्‌ फो से ही 


जानना ब (च्रध्य 
"ते "र ४ 
0). 11111151 उव स. 8 ल न्द पीन 









¢ 








न | 












(2 स टानव” चेधा.विकिग/ 
मॐ (टे.२.८ न्म्य शश्नम्मः| 
^...“ ` ^ विवेक-चूडामणिः।1>+/ ङ खर् रतप उन 
------------~------------------------------------~-~~~~ १। 
=-= ~र 
नित्यं विथु सवगतं सुसूदम मन्तर्वहिः शूस्यमनन्यमात्मनः | ८4 | 
ङ्गाय सम्यद्निजरूपमेतत्‌ पुमान्‌ विपाप्मा विरजो विमृत्युः॥ तर 
नित्य, चिभरु, सवंगत, अत्यन्त सदम, याह्य भर आभ्यन्तर छ श 
| मदसे रदित तथा अनन्य'यरूप ` त्मा को अच्छे थक्षार ।\ 
शान कर पुरुष पाप, जरा नौर सत्यु से रदित हो जातादै नरि 
यदि सत्यं भवेह विश्वं सुपुप्राबुपलभ्यताम्‌ । ( ^ 1 
, | यन्नोपलभ्यते फिञ्चि दतोऽसत्स्वमवन्ए्षा ॥ “बटर फद् । 
। यदि संस्गर सत्य दोतो सुपुत्तिमें भी प्रतीत हो, यतः न 
| एषु में प्रतीत नष्ट दोता अतः स्वभ्र के समान अटा ष्टी है। ^ | 

दं नेदं कल्पितताज सत्यं रज्ज॒दषटव्यालवत्सवमवच | <| 
श्यं दर्यं साध्यतया व्यपोह्य जेयः पतादेकमावस्तयोयः॥ २ 

यष्ट स्थूल तथा सद्म जगत्‌ रज्ज मं कटिपतसपं तथा ^ क 
| | छप्रके समान वःस्पित दोने के फारण सत्य नदीं है, शय ठ दरः 
, | प्रकार गुक्तिस इस संसारा खरडन करक, स्थूल तथा ट्त] ` 
पद्म संसारः का जो अधिष्ठान है उसे जानना चादिष्‌ । । 
प दबदत्तोयमितीह वकता विरुद्धधमशमपास्य कथ्यत | -. 1? 
यथा तथा तर्वमसीतिवाक्ये विरुद्धमांनुमयत्र हिला ॥ स (ख 
पंलदय चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचीयते बुषैः। 4 ~ + 
एतं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरेवयमखण्डमावः ॥ =|. 2 (२४ 
जैसे “यह्‌ वही देवदत्त दै”--इस वाषय मं विरुद्ध धर्मा 000 
ध चोड कर "देवद लत ष्यकिमात्र लक्षित है, वैसे ही “ततव द) | 
भसि" सं वावय भे तत्‌ भौर स्वं पद के बिड धर्मो को दोड़ पः | 
11 प विन्मारतारूप समानां को लदय मे रल कर विदाना 57 <| 


| १३ 0 न्धि ~ / 1.2 \ -< 2 ^. 
16 ` (| ड र #/212 2५ ड {४१९ 44 16. 101 19 1. ¢ 
“अन - 2 क 9 २५ 












| 











"नक ) 


प्रस ~ च 


सवभा 2 स हे ठ 
7 1 ` य | 
त = भ "न्न्य 


ने.जीब अनर रभबर की. घलरडता को जाना दै । द प्रर 
0 सेड महए्वात्यौ दारा जो ब्रह्म को प्टकता य( अनएडः। 
1 कक्षौ सई है 
भ्र्रवृह निद्राकन्पितदेशकालविपयज्ञात्रादिसवे यथा 
उंश्थित्नो मिष्या तदरदिशपि जरति जगर्खज्ञानकायेलतः 
7 यसादेवमिदं शरीरकरणप्राणादमाचप्यस- 
< त्स्मा्तखमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥ 
~ असे निद्रा से फरिपित देश. काल, धिय, लाता रि 
सारा संसार मिष्या, रेते दी दल जाग्रदवल्याे म 
| फा काव्ये एने के कारण यह जगत्‌ मिथ्या ही द। ६९ भौ 
से यद शरीर, इन्द्रिय, प्राण श्रौर. श्रद्कारादि अत्‌ ह 
\ 46 अशान्त निमल अदय जो परघ्रह् है यदी तू दै । 


| 
| 
ॐ यु ञाते बसतन्यपि वलवती ब(सनाऽनादिरेपा 
। 








ततां भाक्ताप्यहमिति इडा यास्य संसारदठः। 
मि 16 ॐ प्रत्यग्‌ दप्ठयास्मनि निब्रसता सापनेया भ्रयत्रा- 
र (ग नुकि भादुस्तदिह यनयो वासनातानवं यत्‌ ॥ 


परमात्मरप षरस्तु को आन केने पर मी ५ 


म भोका ह" द्त्यादि अनादि वलवती ओर खंखार व 
पो दद्र वासना ६, उख वासना को ब्रह्माकारडृति ५ + 

ध ५ श्व क़ दूर करना चादिए, यकि सुनि लोग वालन 
काही मुचि 


्रहममेति यो भावा ४ । 


८ 1 भिदा निष 


0094 








| 2]. परध) वकष 
(9 4 [दु र्रर पन ठ 
“९: च; { ` 91 | 
“ ` विवेक-चूडामणिः। < {ˆ ^ड 4/८; 
म्म्य === 2 ष्म 
१ देद, शन्दिय आदि अनात्म वस्तुभो मे जो भे" चर (^ 
“मेरी” इस भकार की वुद्धि है--दसखी का नाम. अध्यास पः 41 
विद्धान्‌ पुरुष फो स्वात्मनिष्ठ करके इस अध्यास का परि. 
। 46.01 
हभ, 1 | 









त्याग करना चाहिए । 
लोकवासनया जन्तोः शाद्वासनयापि च । ` ., 
* देदवासनया 9 न जायते क्र न 1 
दु ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ ‹ (र 
` मनुष्या को लोकवासना, शलवासना ओर देदयासना २. 
ढे वारण यथाथ कान नदीं होता । प्रित 
` संसारकारागदमोक्षमिच्छो रयोमयं पादनिषन्धभृष्घलम्‌ । & | 
। बदृन्ति तज्ज्ञाः पटुबासनात्रयं योखाद्िगुक्तः सैति युक्तिम्‌ ॥ ® 
ये तीनौ चासना्प सलार बन्धन से सुक दोनेवाले ` 


परुषां के लिये लोहे फी वेदधियां है--पेखा तच्चवेत्ता लोम 
कते षै, जो इल वाखनान्रय से मुक्त दता ह बहो मुक्ति 


को पातादै। र 
खात्न्येव सदा स्थिवा मनो नश्यति योगिनः । ~> न 
वासनानां क्षयथातः खाध्यासापनय-ङर ॥ छै 

| ठ ¦ 
जो योगी सदा ब्रह्मात्मनिष्ठा म॑ दी शित रेदवा-ह >>11}2 


उसका मन नटो जाता दै, मन केनाश शो जाने से घास व 
1 सी देहा मे भात्ममावना को7> 


दूर करो । 







श््व्कि न्ख कन्यके = द 


2, भ र अ 


भारजधर पुष्यति वपुरिति निभिस्य निषरलः । दयः 
रयमालम्ब्य यनेन ॒स्व्राध्यासापनयं छर ॥ टत 
“शरीर का पोषण परार्ध करता एेला निश्चय श ~य 


# | | न 





८ म ८ स 


पायु त-लश्रह। 2 खन्द सग 


ननन 
या स्थिर होकर. तथा धरेव्ये को आलम्बन करके यद्ञ से अणे 
। 2॥ कानाशकरो। | 
ॐ निद्राया लोकवात्तंयाः शब्दादेरपि विस्यृत; । 
व 4 कचिमावसरं द्वा -चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 


१८६ निद्रा, लोशसम्यन्धी अनेक कथा, शब्दरूप आदि विपव 
€~,9 ^ भौर अपने स्वरुप ष्टी विस्पृति, एन सद्र को छं मी वक्त 
' "सं पान देकर मन मे अपने चारा का चिन्तन कर । 


पत्सत्यभूतं निजरूपमा्मं चिदद्रयानन्दमरूपमक्रियम्‌। ` 
तरेत्य पिथ्यावपुरतयजेत शेलूपवदेपष्ठपात्तमात्मनः ॥ 


ज सत्यभूत, चित्‌ + श्रय, श्मानन्द्रूप निष्किय अपव | 
भादि स्वरूप दै, उसको जान कर मिथ्या दे्टादि 
1 रभा भावना रो दोहो, जैसे नर अपने चेष को चोड कर 
न्विपः भ्पममआआजातादह। 


` 79 गाव यक्तिशविद्िप दोप्पतिरस्ति चेद । 
: वुच्चनम॒ श्यमारोगयाय भवे ,ददहन्तापि योगिनो ध्य 
| भ ८ जब तक श्रीर मे कुद्ध भी विष के दोष का भ्रमाव ९ 


पं हं तव तक आरोग्य हसी पष्धार नदीं दो सक्ताः दसी 
त्‌ भदक्कार भी योगी की मुचि का नाशकः ३ । 


(वेर तलोऽमादेविनिवत्ं हसि सनत्यक्तरागः परमार्यलामाद्‌ 
- णर णी समास्वातमलाजुभूतया य 
६2. ~. _ शसकिये “म, मेरी" इत्यादि अकानदृत्ति ¢ 
` 6109 रगदधेष को घोड़ (व 1 
‰% २.1 टप्पा न 
ध 1 








। 










(4 ॥नि&। २ चेमा ८८ 
749 नन्त 1 म्य 


‰/ ढी जन्छन्य सामय ५. य 


ननन अका क क च 








। प्राति से स्वात्मानन्द्का अयुमव करता इभा निर्विकल्प श्रौर 
 पूररूप से ब्रह्म म स्थिर हो । 1 


देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः कामयिता कथ स्यात्‌ । 0 
अतोऽ्थसन्धानपरलमेब भेदभसक््या भवबन्धहेतुः ॥ 
6 2) | 


दे श्रादवि मं भात्मयुद्धिवाला पुरुष दी कामना करता नर 
है, जिस पुरुप की देष म आत्ममावना न द वह्‌ कामी 
हे खकता है ? इसलिये पदाथा का चिन्तन करना दी मद्‌ = 
<{्र्ला 





पुदिजजनन द्वारा जन्म मरण का देतु दै तसम! 
वासनादृद्धितः कराय काय्या च वासना = 
रदत सर्वथा. पसः -संसारो न निवतेते ॥ , ~ ~ 


वाखनाश्चौ की बृद्धिसे कायो की बृद्धि भर कायाकी यय्‌ 
बृद्धि से वासनाश्नौ की वदि होती रहती है शौर वो्नाकी 


द्धि से पुगय के सलार की निच्त्ति नहा होती । र <. 
सदवासनास्फतितिनुम्मणे सत्स बिलीनाप्यहमादिचना । क 

६ । 

भतिमदृष्टाप्यरणमभायां बिलीयतं साधु यया तमिखा ॥ ९3 तटे 

बह्माकारजृचि के वदने से “अम्‌ःमम्‌” दि वासनाण्‌ हर्य, 
माोउखीमं लीन दां जाती जैसे ख्ख (बाल सूय | 1 

। भना मं गाढ़ भन्धसय भी च्छे प्रकार लीन हां जाता है 1 दिर 

। | श्यं प्रतीतं थ विलापयन्सन्‌ सन्मात्रमानन्दधन विभावयन्‌ । 21 1 


ममाहितः सन्वदिरन्तरं बा कालं नयेथाः सति कर्मबन्धे ॥ ् 
सुमु बोहर ईश्वरकलिपत तथा चाभ्यन्तर = जीषकदिषित 


| 









यातम ध 





{प्रयत्नं कतित] ८-(-ल दव्स 
नान ६२ भो अदेत-सं प्रहः । 





ष्टण अत्माका ध्यान करता द्ुभ्रा बाहर नौर भीतर समादिर 
इकर मरारम्थ की समाति तरु काल व्यतीत करे। 


| श्रत न अमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 
ततो मोदस्ततोऽद॑भी स्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥ 

ॐ) जो पने स्वरुप का माद्‌ दै-क्लानी के लिये इससे बट्‌ 
>) भ्न ओर कोई अनर्थं नी, क्योकि स्वरूप में माद्‌ करने स 
१ ताये) माह, माहु स इ्हकार हकार स जन्मादि सखारश्रार सन्तारं 

नगा ~~ घ दु-खपरस्परा प्राप्त होती है। 
( 41 
पपापहृष्ट शवालं क्षणमात्रं न तिष्टति । 
तथा माया प्राज्ञं बापि पर(ङ्पुलम्‌ ॥ 

जैखे हटाया गया शौवाल दणमाव्र भी \ दरौ इ 
नह रहता, शीघ्र ही जल को फिर ढाँप्ल्ञेता दै रकाः ` 

धधिव । का माया तुरन्त री मर च्छर्‌ दत्ता 

^. “ सङ्करं बनयेत्तसा न्स्वान्थस्य कारणम्‌ । 

म जा नेः । क । 
~ जरे शतरग्यं॒विदेहे स च केवल 
य्किञ्वितपश्यतो भद्‌ भय तरते यजुःधतिः॥ 
भवः सद समर्थो के कारण संकट्प को छोड देवे, 
प्राप्त होता वी मर कर 


(रपर्वः मशक ¢ केवरट्य को मी प्रा दता दै, क्योकि यज्ञुःध॒ति कती ¢ | 
¦ सुना को या होता दै । न 
* र | (8 | 













र उट टन "पुय >) र 
| पान पक्व रर्ये भदः 
विवेक-चूडामशिः। २६३ जान 





----------------- 44. 
सुखयति नलु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या . 2/7 
हरति परमविधाकारयदुःलं मतीतम्‌॥ . 2 {4/1 


यति को चादिष्ट कि यन्धन के देतु अनारमवस्तुघा क &{> >, 
चिन्तन को द्धोड़ कर “स्वयं यद ह" इस अक्षार आत्मदष्ट ख्‌ 
से ही स्थित रदे, क्ये कि बह्मविषयकनिष्ठा छख देती दं च्रोर | 
अविद्या रथा अविद्या से दाने बाले दुःख डो दरती है, यदः ~: | 


चत्‌ स्वाद्खुभव सिच है न, 
वित्तेपशक्तिविजयो बिपमो विधातु त 


निश्शेपमाबरणशक्तिनिषटत्यभाव । 

दग्श्ययोः स्फुटपयोजलवद्विभाग नरव म ~ 

नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्‌ । 2/7 ८ 

निःसंशयेन भवति मतिवन्धश्ल्या 

विक्तेपणं नहि तदा यदि चेन्यृपाध ॥ ५ 6{ (= 
अव तक आवरणशक्ति की निःशेष निवृत्ति न होगी तव 27. दन 


तक चिन्तेपर्शा क्त को जीतना कःटिन दं, अत्मा गीर ्ननास ५६ य 
दोनो का, दृध शौर जल के विमाग के समान शच्च ्रफार ध 


विभाग कर लने से समाम विद्यमान द्माघरएशक्ति धपनं 
आय नहो जाली दै, तदनभ्तर पुश दारा भादि मिथ्य! ८. 


पदाथा से चित्त म विक्तेप नष्टौ होता, उस समय निरसंशय ` टुवु" 
निर्विकल्प समाधि निविध्न होने लगता. । ¢ 
(1 इद्धयादिसाक्ती सदसदविलद्णम्‌।. £ । 


अपदभस्ययल्तार्थः प्यव सदानन्द॑सनः पररामा ॥ 
एवरय.-बुदि अदि-का.प? 7 


| कक 0 द्वय, छख 1 चित्‌ फ श भाः ५ 1 


१ 
प व 0 र 
सते कियो स 
ग्णििणीणरििणीिकिकणषययकिषे 







ल्से {1 


मन व , 
11244 4 








1 


नी 
॥ 
| 








८, नय =) ८2९2 रा प्रध्यम ~ = क === ~ म रणयोः न्तो 
(9 राजय © ^ {2 र्‌ प्र षयम 


म वृ ^ गयि (य =:-2.11. 
| 1. हि -खमदः । याति ५. 





` « *".. क्षात्ती, सत्‌ रर असत्‌ से विलक्षण, अहम्‌ शब्द्‌ का लदा 
पर्वं भ्रन्तरात्मा ही सदा भ्ानन्दघन परब्रह्म दै । 
सलं विपथित्सदसदिमज्य निभित्य ततं निजोधदा । 
गव सवमात्मानमखणएडयोधं तेभ्यो वियुक्तः स्वयमेव शाब 
क इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुप, सत्‌ श्रौर . श्रत्‌ का विभाय 
(निः करके निज-योध दृष्टि से तसथ का निश्चय कएके, भग 
^ अखरडक्षानस्वरुप़ सत्मा को जान कर, उन (भवर मिष्य 
। (4. ¢ ञान रादि) से सथंथा मुक्त होकर शान्ति को भ्रात होता ै। 
बरख -उपाभिमेदातस्यमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। 
(लर पसादुपाधेविलयाय विद्वान्‌ बसेत्सदाकल्पसमापिनिष्टय । 
१।२/९ उपाधि इद्यादि) फे भेद से आत्मा मेद्‌ को प्रात ् 
२५. जावा ददै, उपाधि के टा देने से स्वरयं ्ौ केवल रह जाता" 


(नम सरतः विद्वान्‌ उपाधिकालोप करके खदा निर्चिकटपः 


1 


म छित रषे । 


2/ नल 
- (4 ८: ष्‌ र 
स्मर सति सक्ता नरो याति सद्धावुं देकनिष्टया । 


5 क[ भ्रमरे ध्यायन्‌ श्र कल्पते ॥ 
न्ना प्राय | 
८) र पक्निष्ठा से अ्रह्म (1 लगा पुरुष ब्ह्यषाब कों प 
| दषो होवा ६, जले कीड़ा भ्रमर का ५. करता इभा श्रमः 
धयो) हो जाता दै। षि 
2 ~ <1 4 - गरिपोप [९ क 
। व आशा चिन त्रिपोपमेषु विपयेष्वेषैव सूर्यो कृतिः 
- < चया स्यत्तरा जातिकुलाधमेष्वभिमतिं पश्ातिद्राक्कियाः । 
; 3 2 दहादाव्रसति त्यजात्मधिपणां मज्ञा ङुरुष्वात्मनि ` 
तवर रष्ास्यमनोऽसि निदेयपर ब्रह्मासि यदरस्तुतः+॥!. ^| 
30/14 ८ (0 वर 
41 4/2 वाट ०११ (॥|.511॥1 22/27 “ववा ०११) 1002100८ 
























~~~ ~< ग यर --- 
कल) श्यः सव श 

ऋ 77 => प ताम ५९ 
8 ( यर 


 षिवेकू-चूडामणिः। र्द 





त त | वेक = क कान कि च 1 ननन न ३ 





` विषतुल्य विषयो की आशा मत कर. क्योकि आशा दी सत्य › ` त्र 
| सी मू्विं दै । जाति, इल तथा आश्रम क अमिमानको स्वाग -. नवं 
कर्द्रसे ही करिया्ोको दोड दे, दे आदि ञनात्मपवाथो भ्रः | 
म्र भात्मबुदि का त्याग कर, ओर भरमा मं बुद्धिकछोलगा (चद 


॥ | क्योकि तू वस्तुतः द्रष्ट, अमन, अद्वय भौर परब्रह्म है । (6 
॥ लच्ये व्र्मणि मानसं ढतरं सुस्थाप्य बादमन्ियम्‌ ८९ ट्‌ 
। | स््सथाने विनिवेश्य निशलतदुधापेच्य दस्थितम्‌। 2; 
। | बरह्मालमैवयुपेस्य तन्मयतया चाखण्ड स्याऽनिशं (मर्यं 
। |, त्रह्मानन्दरसं पिवात्मनि युदा श्य किमनयैशम्‌ । आरण वि : 
{क्र लद न्द्रया ए | 
। को जन भ म व 1 
देद की स्थिति की उपेत्ता करके, ब्रह्मस्मैकय को प्रात होकर, -न् 
्रह्माकार अरखडदतति से दिन रात अपने भत्मा मे ब्रहमानन्द्‌- ट्‌ 
। रस दो प्रसक्नतापू्ेक पान कर अन्याल्य अत्यस्त ग्य , 
"पद्राथों से क्यालाभ? । मते 
अ्ासलं दृदीड्खवं॑महमादिषु सन्त्यजन्‌ । = "© 
1 उदासीनतया तेषु तिष्टसफुटगरादिवत्‌ ॥ < 0 
# ज्यो निः साक्ती म अत्मत्वका. चृ य [श्ट 
| स मे ममु श द प | 
उद्पसखीन भाव खे रहे, जैसे पूर ईप ङ्‌ व नी्श 











! . ऋ] आत्मा पने णे ग्राप नल ह -7--77¬ ब्रह्मा है, विष्णु है, इन्द्र रौर शिव १ 
1 वटति उप्‌ शी सवलप हो हा द, उसे मिष भोर | 
¦ ` (प ^। भाकावभिमेलनिषिकल्पं॑निःसीमनिषप्न्दननिविकास्‌। 
¦ जे > न्तहिःश््यमनन्यमयं स्वयं परंब्रह्म किमस्ति बोधम्‌ 
हितजा नि आकाश के समान निर्मल, निर्विकटप, सीमा से रषि 
 , नदट्स्खु स निर्विकार, न भीतर न ादर, अगधैतरूप खयं | 
# ` 4 ` उससे मिश्च दूलरा वेय पद्ाथं नं है । | 
| रेण व्य रु बिद्तेऽतर वहुधा व्रतय जीवः स्वय 
{ «9 ८ वबह्मतजगदाततं सु सकलं ब्रह्माद्वितीयं शरुतिः । 
^ . द >= ब्हमवाहमितिमुदधमतयः संत्यक्तवाद्राः स्रं | 
रे“ | 
। 












बही भूय बसन्ति सन्ततविदानन्दात्मनैतदरध्रुव्‌ । 


ए विषयमे वष्टुत वया कह, जीव दी स्वयं ब्रह्म 


र्म ध स्तृत जगत्‌ है सष ब्रह्मरूप है, 
` - ट| विलीय दै पला श्रुति मी फनी ह । विद्धान्‌ लोग मी 


 : अरह् 
, ` उ न नाभो को प्ल प्रकार जानते ए अनात्म-पदार्थी की वार्ह 
7 कते ह । निरन्तर चिदानन्दारमरूप ब्रह्म 


 : << ए, यानत मुजसतादययवि 

, ग्रः सा नननमरणब्याभिनिलयः। 

- 1/5 ५2 कलयति भ 
४ त मदति दि तदाह शूतिरपि ॥ 


0, 
(12\//81 (28991 [भ 










|(अलन्न ज्र ध "उदि त्रकरचिष्टा 
ल तित गग्यार, व गरन क्यु) | 
विदेक-चूडामणिः । २६७ र ु 


त्र | भ्रौर रोगादि-जन्य केश दोते है भौर जव शिव-स्वरूप, अचल नवत्र 
गरुय आत्मा को जान लेता है तव उन देदादिजन्य दुःखा से “श्ट 
[| | षर हो जाता है एेला श्रुति कदती हं । 


॥ एकात्मके परे तच्त्े मेदवात्तां कथं वसेत्‌ । 
१ मुपुप्ौ सुखमात्रायां मेदः केनावलोक्रितः ॥ 
अद्धैतरूप परब्रह्म द्धे विषय में मेदवार्ता कसे सम्भव द! प्रं 
खकती है ? खुखमात्र स्वरूप सुधुक्षि म मेद किसने देखा दं १ ~~ -2 ्‌ 
न बस्ति विश्वं परतच्ववोधा स्सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्प । "2 ¶ 
कालत्रये नाप्यहिरीक्गितो शे न घ्म्बुविन्ुशेगष्िकायाम्‌। 2 / >: 
ह्म के साक्तात्कार से संसार नदीं र्ता वस्तुतः सद्रूप 


तन काल में मी नदीं है, चीर फिली 
| निविकटप ब्रह्म मे संसार तीन १ 


ने रस्सीमेनसांपको देखा तथान सगवु 
व षृददी किसी ने कमी पाई' क] 


उ्वेभवम्‌। ; 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलाकयात्मानमलप वम्‌ ९ 
। दिच्छिन्थि न्धं भवगन्धगन्ितं वलन एस्त्व सफलीङरप्व ॥ ( 


अपने रूप म अन्तःकरण को समाधिष्य कर फे ५ र = 
गेकन र तथा जन्मान्तर क 
भ्वय्ये रुप श्ात्मा का अव्रलोक्रन 


कार काद < 
वाखनाभ्भौ से वासित श्रदङ्कारादि वन्ध को अच्छं म नेर । 


| हाल नौर यत्न से पुष जन्म को सफल कर । > 
प्रत्यग्रह्मणोर्भदं कदापि व्रह्मसगंयाः > त 8 र ; | 
महया यो विनानाति स जी्वकणः ॥ = र 

भ्व %| , 


0.0. 1\/1111111८51101 ९118811 ५५1 111 19 2 9 (06101. 01411260 2562094 




















1 द्र] 1 17224 8 
--- > _भष्टव-छभदः॥ 72 1 । नद गृ र 


दु तरा ४८ 7/2 पदमा कद्भ्नहिष। 





.>न्य्‌ 


नि रि ` _ ओ जीव ब्रह्म तथा जगत्‌ ब्रह्म फे मेद को नहीं मानता बह 
॥ नात्र । मुक्त दै 
` एु.स्ना. ` साधुभिः पूज्यमानेऽस्मि . न्पीड्यमानेपि दर्गनः। 


ग द्2/ समभावो भवेग्रस्य स जीवन्युक्तलक्तणः ॥ 


रप्ति ठ सं सत्छत भौर दजन से पीडित श्चा जो सममा 
त रहता दं, बह जीवन्मुक्त पुष्पै । = 


¦ ' पि रज पलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्तः 


1.१) पन्ञानहृतागानेन त्रिलयः प्राक्सशितागामिनाम्‌। 
9 
नप्त्रा स्तेषां भृक्य तन्मयतया ये संदा संस्िता- 
न हि कचिदपि ब्रह्मेव ते निरंणम्‌ ॥ 


वेत्ता पुष्यो का प्रार नता है इ 

ष (शि च्ध यष्टुत बलवान्‌ होता द, 
र ४. नाश होता, शौर सम्पग्लानान्नि खे सर्त 
र क नाशो जाता, परन्तु जो पुर 
सश्चिर जान फर ब्रह्मा्वार से लित रहते है उतर 


वे निगुंख॒ व्रण ५ ६ भाषामी कमं नष्ट दो जाते कथा 


कल्पना भ्रान्तिरेव हि । 

सत्व ॒मरसत्यस्य कुतो जनिः। 
गर (धा इतो नराः ार्मसतः तः ॥ 8१ 

नान्न चन्तिही ह, षयोक्षि शरी रिष्रय मे परार्ध करपना 


|+ 
याद, मिथ्या की सत्ता की 
्शष। काजन्म कैसा य जन्मा का 1 कैसा ट क्नीर १. (- (1 


न 














। ( 8 त श्या, 
/“ दिवेकू-चूड़ामषिः। `^ >, # | 


प 
1 





निर्यणं निष्कलं सूदं. निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन ॥ 


गुखो से रदित, कला से रदित, सदम, विकटप से ल्य, क 
निरन्जञन = अविथ्या रूप मल से रहित, पष दी श्रय त्र ६, .तन्प्प 








द ब्रह्म मे नानात्व कुं भी न्दी । 
द कु { अ 
अनिरूप्यखरूपं य न्मनावाचामगाचरम्‌ । द | 
एकमेवा ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ {रभ । 
जिस फे स्वरूप का निरूपण नदीं हो सकता, जो मन तथा 

बाणी का विषय दै, वद प्क ही अद्वितीय ब्रह्मद, इल व्रह्म ८ 1 र्‌ 

म नाना चस्तु नहीं ६। 2. 
ेदान्तसिदधान्तनिरक्तिरेपा वमव जीवः सकल. नगच । 221 


अखण्डरूपस्थितिरेव मोको व्रह्ादवितीय श्रुतयः ममाएम्‌ ॥ नकः 
बेदन्त-सिद्धान्त का यदद कथन दकि जीष द्मौर सारा 


ग्वे क | ॥ के 
~ कि । 


जगच्‌ ब्रह्म दी है, अखरडाकार स्थिटि टी मोत्त दै, व्रा कं श <. 

भ्द्धितोयत्व के विपयमं श्रुतियां प्रमाण द । याय 

बद्धिधिनष्टा गलिता भत्ति ्रहमालनोरेकतयाऽभिगत्या । त, 

इदं न जानेप्यनिदं न जाने किंवा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥ रध 
रहम नीर जोव की एकता के साक्षत्कार < अन्तःकरण कौ 


तति न मरन शरोर दन्द्यो की स्व-स्व व्यापार म 
~ = श्नौर यह लोक तथा वरक्लोक कुद भी नदा 4 


पतीत होता तथा समाधि काल त्रं कैखा सीर कितना शअ्रपार 
{9 नदी जाना जा सकता । घ्र 


7 देने? जद स्प 


प्रवृत्ति दूर दो 














। चेतः पा च्छात्र न्५द(द्गे र 0 म ५५६ नि/ ८८ । 

. 0 नमी जेट ज्त द दमि 

। अहत-सम्रहः। ध्मा खलाः 
=-= ~~ 


¦ दव न 1 


। रैः | ६ व 3 

 . 1 > अ्गाहमनङ्गाह मलिङ्गोहममस्ुरः । 
` शनम 9/ श्शान्तोहमनन्तोद्‌ ममलोदं चिरन्तनः ॥ ‰ । 
[ 2. मं असङ्ग ह, स्थूल श्रौर सूदम शरीर से. रदित, विना, 
। प्र लुः अस्यन्तशान्त, मनन्त, निम वया पुरातन है । च | 


¦ ¦ धत्रं _ नारायणो 

` - दधत मखणएडवोभ नरकान्तकोहं पुरान्तकोहं पुरुपोहमीशः। 
ष जग्मि न पाहमशपसाक्ती निरीश्वरोहं निरहं च निमेमः। | 
। 8 >€ ३ नारायण ह, मँ नरङाक्युर को भागने वाला कष्ण (1 


कः गश्छुर ठ 
जगते क का नाशक शिषदहवं, मै हिरण्यगर्भं ह, देष 
| 2 सवका साद्ती, निरीश्वर ह, नौर अहन्ता ठा 


४. ममता से रहित ह | 








| 
1 
| 










५ बहुधा विश्रवीचयः। 
, “चन्त विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥ 


0 सक अखरडानन्द्‌- स त 
भर्ग नद्-समुद्र मे माया-वायु के चलने से अ€ 
; < © १ जगद्प तस उ्पश्च दो दोक विलीन होली ६ । 


[4 





त ५ पद्मक भवेत्‌ कदापि शूढैरतिदोपदष। 
` भ्नीग) ~= मरीचिकावारिमदामवाहः॥ 
। | ४ श .घस्तु थथिष्ठान को. दूषित नी कण सकती 

। ॥ खल ना शपित मद पुरुसे -आरोपित छगवष्वर | 
+ प्ति < ऊपरभूमि को कमी गीला नही करखः › 


| ध ८21 
शनो > 


ः ^ 44. न र 
1) १६८ 4 {1 द 

















": ॥ 
| `" जो = = (कि काक ऋ कि = कः का अक, 


५ ॥ 1 4224 १॥ 
^ भ ८ विवेक~चूडामपिः। =^ 





= |= नन ज्मो 
कुलाद्रिवन्निथल एव संस्थितः ॥ ` (त 7 


करता है, खाता पीता.है शौर जीणं होकर मर जाता हैर्मेतो युक 


शं देदरूप उपाध्नि दी राता दै. तथा जाता है, बही कर्म॑ र्टः 
| कुलपर्वत ( सुमेर हिमालय ्याद्धि) के समान निश्चल सर्य) । 


| स्थितरह। ५ ध | 
॥ | ` जले बापि स्थले बापि , चटस्वेप नडात्मकः। ` र ^ 
1 नाहं विलिप्ये तद्धमं घटषमनभां यथा ॥ >> 


† यह जड देह ) चाद जलल मं चाहे स्थल म रक) 
यह जड खूप ( स्थूल वद्‌ । =. ल्‌ म्‌ 

चा | वडा टोकषरं खाय, म सं के ध्म सं लि नदीं है, जैसे विक 

माकाश धरा ® धीं से सम्बन्ध न रखता । मे 

अव्यक्तादिस्थूलपरयन्तयेत द्वं यनाभासमात्रं तीतम्‌ । {| 


व्योममस्यं मच्ममाचन्तदीनं वद्या यत्देवाहमसि ॥ ६4 
: जिल अँ माया से जलेश्वर स्थू ल-पय्यन्त यद जगत्‌ ता = 
मार प्रतीव ोर्दा दै, जो धाकाश के समान सूम, मा । 
| मरौर अन्त से रदित अद्वैत रह्म दै, वही म ह। (१५. 

शोलूपो बेषसद्धाया ` भावयोच यथा धमान ।, ` “कह 


। त्व ब्रह्मविच; सदा वरह्मव नापरः ॥ छ 
५ भर ` 







से नट, सूप श्रादि के मेघ यदलने रौर न षदलने पर 


8 | नी पुर्यरूप दै, येते दी भे परहमविव्‌ खव जदा "ठ ; 


। \, डी है, बह्म से भिन्न नदी । 





` "न्न न य म्यम जाया ५. 


. (1 





व. 27> 5/1 चछ क) 


४. 
त 


प 
=-= ~ 


६ < ‡ 
। ` “इृत्तसे ट्टे हए प्च. के समान यह दे अहां कदी भौ 
„ 6} भर जाय, ब्रह्मशरून यतिने तो उक्षे पहले ही शान-अग्नि से |` 
, स भस्म कर डाला दै। 
२ 8 > देहस्य च ् | 
> 1 स्य माज्ञाना मर्तो न दण्डस्य कमण्डलोः । 
5 अविदयाहृदयग्रन्थि मोको मोन्तो यतस्ततः ॥ 





"मीम 
= क 





एप माय मण्य कु किः ऊर 
(९ २७६ ` संग्रहः । रक "वा 





(‡ 


| 
र 

8 श वेद का छूटना सुक्ति नही, श्रौर दरड कमरडलुकात्याय | । 
1⁄1 माच नदी, अविदयारूप इदय की गांठ का टूटना दी मोह ६। | ¦ 
२१ ४६ 4 8 छ [३ द, चे, 
४) आहते; सदसर्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोत्तणे । । 
४१ #; नादति्ह्मएः 
‰ सण; काचि दन्याभावाद्नाटतम्‌ । 
> ९ स्त्यदतहानिःस्याह्‌ शैतं नो सहते भरततिः.॥. 


लर वरण के दोदे-तथा न होने से दी वन्ध मोद के ज | 
11 
ग च ६ , यदि ¦, 
दा माल पज षस्त दी नदी दै अवः रह अनाव द, परि ।। 
। 
| २ 


श 


तो अहै का आवरण करने वाली कोर दूखरी बर 
न त को दानि होगी, पयोकि भूति द्वैत को स्वी 


कः 


न निरो = ५ र ६ न 
= अ चात्पत्ति नं बद्धो न“चं साधकः । 
अगरहधन १ भक्त इत्येषा परमार्थता ॥ “ 


न्ठ्स्य 


परमाथ तो यद ैद्षिन मरणा ह, न जन्म हे, न बद्ध दै,४ 
ध ६, न सुसुच है मौर न ५९५ ९/९ 


क्न्य ^ क्च्टय्स्य 
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५.३ 
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(2: „| „| „~ न 


ट्य < क्‌ ज वु 
तर्‌. कका ननम्‌ नद्य श| 
=. विवेक-चूडामयिः। २७३ ^ 





2 4 सुखकरं ब्रह्मायं दशंय- 2 
त्येषा शङ्करभारती बिजयते निवांणसन्दायिनी ॥ फर | 


संखारङूप मां में तीन प्रकारके दुःखरुप सूय्येकी अगति 
किरणो से उत्पन्न हृषः दाद सरे जिन्न भौर जल की इन्दा ञ्छ 
2 


से भ्रम से मख्भूमि मं मटकते इ मचुष्यां को अरति निकट- ` | 
चत्त सुखदायक अश्ुतसागर-रुपर अद्य ब्रह्म का दिलत 76 
| इर रौर शान्ति ( सूक्ति ) के देने वाली भगवत्पूज्यपाद्‌ भी 2 
शङ्कराचाय्यै जी महाराज की यद वाणी, सब भकार उतर हो (न | 
कृर विराज रदीदै। ` (2) 
अःध्यारिमिक, आधिदैविक भार आधिभौतिक यदी तीन == --- 
4 । सट श ॥ 
ग्रकार क ताप. ।- क्ट +^ 1.9 & 7.0 &.९: ॐ | | 
न सृषं ए < 1 न र १ 68 हः 
1. १८ य {मधि । ~ - 
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९ ऋ < 1 © युक द "(£ य्‌ प (18 


` «“रकात्म-कलाल्िष्ठाः ॥ 





„५४ 0. 2 ८4 
` अनक मर्पूमा जलं सवे मरभूमात्रमेव तत्‌ । 
दद नगतूब्यमिदं सं चिन्मात्रं सुविचारतः ॥ 
: (3) _ जेते मख्मूमि मे भाललमान जल मखमूमिमान दै 
५ धरिचार करने सरे यद तीनो लोक चिन्मात्र ह । 
- ५. तरङ्गत्वं धुवं सिन्धु नं वाञ्छति यथा तथा । 
च + विपयानन्दवाज्ा ते. महदानन्दसरूपतंः ॥ _ ` ` 
4 ६ जे समुद्र, तरङ्गौ को इच्छु नदीं करता, पेषे दी 1६ 
५ ॥ र 'रर्पहमरो मौ विषयानन्द की वारा नदी दोनी चट 
“च ` उयकभासको मानु पेटनाशे न नश्यति । 
` ~~ >  रदवमासकः सात्ती देहनाशे न नश्यति ॥ , ४ 
““.. चङकेनष्टहोने पर धर का परज्ञाथक सुय्य न 


-9 2 दाता, रखे ही -देद का भकाशक खाद्ती मी देद षे ना 
ल्ब्य दाता । । 


दष 






१» 








॥ = अस्थिमासपुरीपान्र भ न्वितः । 

स रः (1 चम्रलाप्रसम्‌ 

`( 2९९ भन्नादः स्थूलदेदः स्या दतोऽहं शद्धविदधनः ॥ । 
{ {3 <> ~ हडी, माक्ष, विष्ठा, अन्ती मड बल्ल द्द घं 


नन ६.८. 











` {~> सनक ह 
' # र. स्११९ ६. नकर ५ 
। मः < 4 = “ "£ ढः 4 2 
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= |, &५ "6 (वक 9 3१-23-39 
(~ 2 - ५ 4.४.07 ॥ ग 2 
ध #. 4. ~ (~ 4 2 = 0 ० ८. | 
&.ः 1 । = १ ॐ . 
न. र. "ज स्वात्म-पकाशिक्षा । ˆ 27“ २७४ 
#] , ^ ४. 
¢ छुतिपिपासान्ध्यवाि 0 ~ 
ड ते धेयं कामक्रोधादयाऽखिला 
४ ` . च्व्ाग्न्ध 


लिङ्गदेहाश्रिता बते नबालिङ्गस्य मे विमोः॥ 4८ + 
भूक, प्याख, भन्धापन, वदरापन, काम, क्रोध आदि सव ~) ~; ५ 
धमं लिङ्गदे् के दी दै, युमः अलिङ्ग वियु भात्मा के नदी है। ~~! 


ञ्मनाचज्ञानमेवातः कारणं देदषच्यतं । . ~ द 
नाहं कारणदेहोऽपि स्वपकाशो निरज्ञनः॥ 4 ५ 
अनादि अक्ञान को ष्टी कारणदेद फते है, मेँ कारणदेह “ ˆ ; 
तै | मी नदीं ह, स्वप्रकाश निरञन हं „ ५.८ ॥ 
ञ्धिष्ठानं न जीवःस्या स्पत्यफ निर्विकारतः । ` 21 (| [1 





्रवस्तुवाचिदराभासां नास्ति तस्य च जीवता ॥ ® ~ 


चिद्रूप श्रंश निर्विकार ने से सीर चिदाभास मिथ्या. 
{| देने से दोनों अधिष्ठान नदी ह, चिदाभास ही जीय दै, वात्पयं .“ 
यह दै कि श्राप अरपनादही अधिष्ठान नदा हदा सक्ता अत. इद-= ,\ 


1 
जीव अधिष्ठान नहा हं । कः \ 
| जीवता नास्ति वुदधरपि जडवतः । ` - 8 ९. 


॥ जीव आभासद्टस्थ इद्धित्रयमतो भवत्‌ ॥ - ० 9 
+| . जड होने के कारण बुद्धि भी जीव नी है, अतः आमल, ॐ 
| ङटस्थ शीर युद्धि--यद तीना मिल कर टी जीय ह; र | 
( मायाभासो विशुद्धात्मा अरयमेतन्महेशरः। ष्टा 11 9 
¢ मायाभासोप्यवस्तला त्यल्यकं नेश्वरां मव्‌ ॥ दजन 

; माया. आमास भौर शद्ध चित्‌-ये तीन भिल्ल कर महेभ्यर 
काते है, माया ओर आमा भी एक ४ कर मिथ्या होने 
के कारण ईैभ्जर नहीं हं । ` ष्य. 2 


1. (> ५1 १ 
| 1 














५ टः । । 1 
५ ~ । ष 4 





3 = कप ॥ \ व्र ~ 2 
<^. 9 भ ४3 (८८4 (८९ 7५ << “५४६6594 
` 9; "टना ~ ८८) नीप 
ˆ“ १.५ 7 रि 4 ५1. दर ¡(+~ ॥ . < 
 } 
२७६ अद्त-सब्रहः । ^ 





अ ~ तसादेतत्‌ त्रयं मिथ्या तदर्थो नेश्वरो भवेत्‌| ` 
--ईति जीवेश्वरो मातः. :खाज्ञानान्न हि वस्तुतः. ॥ 
नेट च्त दप ्रतःये तीनो मिथ्या ह, \अ्जर उनका कारण नहीं दा 
। शप खकता, एस प्रकार शप्ने अह्ञान से जीव श्नौर शेश्वर 
न = दोन 1 वस्तुतः नहीं हं । 
14 #। ४ 
~+“ “ .2 मरायातत्का्ममिलये नेश्वरत्नं च जीवता । 


(८ सततः शद्धचिदेवादं चिनश्योमनिरूपाधितः ॥ ॥ 
वरता 
लसी + माया शौर उसके काय्य के लय होने पर दश {= 


बता नदी रहती, मे शद्ध चित्स्वरूपं, चिदाकाश में 
य पाशि सं ही जीवस्व श्रौर ईश्वरन्व ६ै। 
८# पूेमरयमसण्डयेतनं विन्पमेदकलनादिवमिंतम्‌ । 
2 -2 ^ अद्वितीयपरसंबिदंशकं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ॥ 


(~ पूणं अह्य, अखएड, चेतन, समस्त भेदादि ५ 
र्‌ 


दिन, अ जानं कर 
कएल द्वितीय, डानस्वरूप मे नित्य हं, ष्टेला जा 


¦ > “५ ~मन्मगत्यूृखदूःखवनितं जातिनीतिकुलगोत्रूरगम्‌ 
यणो शिदठिवचेनगतोऽस्यकारणं तत्सदाहमिति मौनमाभये॥ 


' २ ज जनम तयु, छन, दुम्ब, जाति, नीति, कल, 
सं दित ६ द्विवत्तं क्प दस्र जगत्‌ का कारण ह, ५ 


५ कब कर मौन रहता है । 
` गथा दषटिोषाततः भूर्या नास्तीति >. | । 


साना देही अन्यते ॥ 
^~ दृहा ब्रह्म नास्तीति 
ण्क्सु ¶ ॥ 
[^~ 13/21) \/ ०211261 (06 ©(18५/811 \/24{81/185| € 1९06110) [10111260 0\/ € 


कि म 














| .(निद्क  >क 14: प्रे {९ र 
क त 774“ २, उद्य] 


णद 


"9 1 [त 


॑ -----*----------------------- <¬ ॐ ५, 
| जैसे दष्टिनिरोध से दुःखो पुख्प, सूय्ये को “नदीं दै,-ेसा मनण्यीः 
, मानता है, पेते ही अशानी, ब्रह्म नदीं है" पेखा मानता दं । रसन ॥ 
खल्पापि दीपकणिकां बहुलं नाशयेत्तमः । 7 
सखन्पोऽपि बोधो महती मवदं शमयेत्तथा । ४ट। 

थोडी सी भी दीपक की थभा युत सं अन्धकार कोनाश्च रि ५ 
करती दै, श्सी भकार थोड़। सा मी धोध बड़ भारी भविघा दू | 
कोनाश करता है। ` , नर्य ख 





शीतं जलं वे ४ `न क 
यथा शीतं जलं बहव ` सम्बन्धादुष्णव षच्‌ |, 0 
|. बुद्धितादात्म्यसम्बन्धा ` रवेतवं बस्तृतो न हि ॥ >> --; । 






। ्ञेसे उणडा जल, ग्नि के सम्बन्धसे गरम हो 8 | ५.९ 
रेखे ही वुद्धि के ताद्‌रम्य-सम्बन्ध से भात्मा में कृतव भालता- $); 
है, वस्तुतः वद कृतृत्व से रहित ह । क्कः 9 स 


धगृङ्करै +य र 
1 
| धरना व ५7१ 
| कत्री कन्य र द्ट्नद्र 
[4 हनि © न स | 


(4 च्ल 


0 कनयम तन 


स^" ` ~= 




















२१८. (क्न नुप 7 ~ करनययनिरा 


5, कह यद्धि लु ध्ध्ट{441 


सिति ् न ) 00" ६4 (-2~ द म पुर 
धाक्‌ प्रण मया द्दात), 


ॐ वरजा 
कत्‌ र” ^ ध श्ल 1. स 22 कर ५ 
| ड्‌ ९ न । ` क. 
ई , ॐ <ट्छेट{र्ग- ५५ {| ॥ 9 1: 7 ८ ८ => {1 


| ध) त मव्यलिलं समुत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं 





पाय तायविवजिते मरुतले भान््यव सिद्धं न दि । 


/९॥ पयव खलु रश्यमेतदखितं नाहं न वा तन्मम 
९। भाडानन्द्चिदेकसन्मयवपुःशुदधोऽस्म्यखणडोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


से करिपित यह्‌ सम्पू द्वैत शूःडा ही प्रतीत हो र 
"ग जलगरम्य मखभूमि मे भ्रान्ति से ही जल द 
हा ६, परमाथंतः जल नहीं ६, "यदि यद्यो दशा सम्पू 1; 
पूवकदै तोमेन द्य है, न वद मेरा दै। 
शु 
ला शद्ध सनौर अर क 
नाहं खादिरपि स्फुटं मरतल्राजत्पयः स्यामरत- ` 
स्तेभ्यो नित्यविलक्षणोऽखिलदशि सारभकाशा 
दर्यः सङ्गविवजितो गगनवत्सम्पूणेरूपोऽस्म्यहं 


बस्तृस्थित्यनुरोधतस्वहमिदं 






[श क, 


०. 
र ग = 


॥ 
न 24» 





षटि > शङ मस्द ऊ 
22 


=-= 
~| है, आकाश के सदश्च परिपूं है, वस्तुस्थिति कं अकुरोध स _ _ `}, 


1. र यद जगत्‌, सिभ्धु भौर तर के समानर्द। ~> ९८ 
(1 | 


मर्तोऽन्यन्न हि किड्िदस्ति यदि चिद्धास्य ततस्तन्मृपा. , - ¦ 
्षठानभूतोऽस्म्यदम्‌। 777 > ¢ 


( गुञ्जावहिवदेव सवंकलना 
सर्वस्यापि दगस्म्यहं समरसः. शान्तोऽस्म्यपापाऽसम्यट  -धरस्् [५ 


॥| पर्णोऽस्मि दयवजितोऽसि विुलाकाशोऽसि नित्योऽस्म्यदम्‌। 7 77 (६ 
। नरे से अन्य श्र कुव नदीं दै, यदि दै तो बद चिदुभास्य 2 / 4 | 


होने से चटी (चिरमी) के खमूद मे करटिपत अव क समा -] 6 
मिथ्या दै चै सय कदट्पनाश्राका छ्रधिष्ठानतथाद्रणह च रीर -5 4 #.1१, 


म समरस. शान्त, पापसे रहित, दैव खे शल्य, महाकाश क त 
ध कर्त 
स्ामदरैतवदेव जाग्रतमपि दरेतं मनामात्क 2 
मिथ्येर्येव विद्ाय सबिदमलस्वान्तकरूपाऽस्म्यद्‌ चेतर; 
। . यद्रा बे्यमशेषमेतदनिशं 
` ज्ञाता स्यक्तमरूमहोदधिरिव मादा ग 






[वि स 


श्र) 


मीरोऽस्म्यदम्‌ । [> त्वग) ( 

। स्वप्ने दैत के समान जाघ्रत्‌ काम मी ८ त 1 
त अन्तः 

ही दहै, तः इसे छोड़ कर च सव = 


पिति, ॥ कदा ; `क कू 4 
ज ऋ [क थ 1 





। 
, इस प्रकार ज्ञान कर वायुर |? 

भत्यन्त गस्भीर ह । द | | 
| य विभापि सन्ततदशिवाड्मानसागा च › ॥ 

|  निष्पापोऽस्म्यभयाऽस्म्य गतदुःश॒ङ्ाकलइ स ५1 2 

| स शान्ता नु पमानशीतलमहः क ४ 

. ॥ द्या ^ 20 व्वा 

1.1.110 






` (== प~. त्तव ९ 
„स्ये त्र द्४9?{ ध (7.1 | 
पद (१ ९ ° 9: ८ ॐ ५. 

_ नान्व) ` ` 


= 
न 5६. स्वतः तो मं हौ मै, अन्य कोर पदाथं नद है, एस 
| मे अल्लोकिकस्वरूप सद्‌ा शानङप खे भासमान, वाश 








र अरीरमनका अविषय निष्पाप, मयर, दु शङ्कारूर कब्र 
रहित, अब्दे रकार शान्त, उपम!रदित उरा तेज़ भौर 
)3 = गदभशाश स्वरूप ह | ° 


| 
| 
(रे) सत्ताचित्युखरूपमस्ति सततं नादं च नत्वं मपा | 
{८ चदं बापि नगृलह्टमखिलं नास्तीति जानीहि मोः 
^ ## यत्माक्तं करुणावशाच्यि मया ततसत्यमेतत्स्फुट | 
। £ & 1 शद्वुद्धिरति चेन्मातरास्त॒ ते संशयः ॥ | 
` ~~. सवदा एक सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूपदटै, न्मेहंन 
.क| १.६ नयहदश्यदहैन जगत्‌ ही है, यदसखश्र मिथ्या, पम । 


भजक 


त जानो । मेने कर्णा करके तुम्दे जो कुठ कदा 
। क तथा सत्थ दै । हे निष्पाप ! धद्धा करो, य 
. करणो तो दत विषयमे. भको संशथ न्दी 


< मिव करर चलो य 
निके वि च्या स्‌ वत्त > ॥ 
{17 वचर तीक 

समाप्‌ 


` न तन 











६; अट जन -स)दु 
४ शी मलये 









| ‰ ^^) 9 4 0 
। “¶निक्णःमज्जरी ।*» दशा? 

कज | 
| अहं नामस मब मर्त्यो न दैस्यो न गन्धरवंयक्तःपिशाचमभेदः ट ~ 


 पूमानेव न खी तथा नैव पणएढः ्रषमकाशखरूपः शिवोदम्‌॥ = र, 

| नै नदेवहन मानुष, न दैत्य न गन्धव हन ५ 
, + न पिशाच आदि है । न पुरुप, न.खो, न नपुंसक मै भत्यन्त 4 

प्रकाशमय शिव हं । | 

, (अहं मैव वालो युवा नैव दो न वणी न च व्रह्मचारी शदस्थः। 
| भनस्थोपि नाहं न सन्यस्तथमां जगजन्मनाशकहतुः शिबोहम्‌॥ ९ >> 
मंवालह, नयुवार्ह,न बृहदा, न वर्णंधारी ( ब्राक्ष- टद 

शादि ४) ह, न ग्रह्मचारी, न गहस्यमन वानप्रस्थ भ्रार न (8 1 
~ ¦ संन्यासी ह, जगत्‌ की उत्पत्ति खीर नाश का एक कारण शिवहै। 11 
9 । च 


अहं संव मन्ता न गन्ता न यक्ता न कत्ता न भाक्ता न गुक्ताभ्रमस्थः नञ 


माहं मनोत्तिमेदस्वरूप स्तथा सवंदत्तिदीपः क ॥ ५२. 
| | „करने वाला है, न गमन करने बालाह, न 1 0 ५ 
स) नां नमो नुम 9 कि 

' स्थित ह । ज्ञे र मनोदध ति.विशेष (प्रकार इचि } £ / | 
रसे. दी खय त्तियो का प्रकाशक (ए ह६। त ~ 


-0. 0: 40 ~ गा &.51 5 :/6/.1 [एक ॥ 
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+ = ` चदे, 


.# 
` च 
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को" भि ^ । 






नि 





(उ=प१= श्च ॐ -म्णाम्‌ ८ (क 1 | 
«ऋ तु < च्दुन यच द 
श्वः = --- 
> $ यदन्तबेहिव्यांपकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सचिदानन्दकन्दम्‌ 
9 यतःस्थलमुच्मपरपश्चस्य भानं यरततत्ममृतिस्तदेवाहमखि ॥ 


‡ टर, ओ भन्द्र श्रौर बाहेर उ्यापक दै, नित्य शुद्ध दै, जो एक 
+य सधिदानन्दकन्द दै, जिस से स्थूल सूदम पपच का भन 
€८* दो रा है तथा जिस से इस प्रपञ्च फो उत्पत्ति होती टै, वहं 


४ ९१ है ९ 

शि । कीलग््युविभेति प्रकामं यतथित्तुद्धीन्धियाणां विलासः! | 
र र न्रचन्द्रादि नाम प्रफाशो यतः स्यात्तदेवाहमसि॥ | 
ख से कालमूृत्यु मटयन्त डरता दहै, जिस से चिच, । 
© ८८ बुद्धि भौर इन्द्रियो की उत्पत्ति तथा हरि व्रह्मा रुद्र शद चर । 
काका प्रकाश दोतादै वीरम ह। | 

यदकाशवत्सवेगं शान्तरूपं परंज्योतिराकारशट्यं बरणए्यम्‌। 
0 ; ^) क्दायन्तश्ं परं शङ्कराख्यं यदन्तविभाव्यं तेवाहमसि । | 

< , , जा आशावत्‌ सरवंब्यापक दै, शान्तरूप दै, पर ज्यो हि 

` १/1 शम्य श जिस का नाम नौर भीतर चितन र 


=] र्करधिवि ॥ 2. ॐ १ सध स म्‌ 
(न्व (4 
| 2 कध 
तः 17 स्प 7 5 ४) य 


कि म 


0 45 (11९51 भ 11 श्ल | ८०२ 








अहत-सम्रहः । 






















64 


् 7. व्यय यत्व 
एग 1) र(न (छनं 
ट सद्धा चै (न सर 4८15 ५.1 
२ 2 (~ ¢ त 
८/0 ++ गस ~ 123 -स्फ्य (ध ; 
44ङकाद्विन्तनंख्‌ 1. ( 19 4 - 
अदय 
४९ ॐ #. 
अहमेव परंब्रह्म वाखुदेवाख्यमव्ययम्‌ । ठ 


था भवत्‌ ॥ > 
स्यानिश्वयान्ुक्तो वद्ध एवान्य 
प अविना परहा म ही ह, इल निश्च 


। 

| 

| संश्चकः र | 

¦ न दोला, अन्यथा बड ही रह ९१ = (त 
पृथक्‌ । --2। 

| ग्हपरत्र पर त्रह्मन चा ब्रह्मणः ¶ृ५९ १ 

१ १ एना कि = 


णि सितः । । क्रः 0 | 

इत्येवं सम्रुपासात छः ईन, 
य सद्र त सेण्‌ ल नर ट 

[| ही पर व्रह्म ¶ 4 7 ९ 


| । 
ण॒ उपासना कर 
| = अहमेव परं व्रह्म निभतं चि चिन्तयत । 

द्वा 
| ` “चि्रपलादसङ्गा त सान रमि 
। 
4 


















[व त = 


चिद्रूप, असन्न २4. 2; 
दे चित्त ! विदुर से अवदय चिन्तन कर । , _ ~ ् 

ज्ञ 1 [1 र : 4 
| ` परग्रह्म "श्ल प्रक “11 {५ 


निरन्तरम्‌ । 
सर्वोपाधिविनि्ं दर्णाभमी भवे 


वत न त दि न्ति । 


(2 ध च्व) 2: न्यः (ॐ ) जीत) | 
सगय === --_--- 
, फटा अहं ब्रह्मासि यां वेद . स सरं भवति लिदम्‌। 
८ दुक) नाभूत्या ईशते देवा ॒स्तस्यात्मैपो भवेद्धि सः॥ ६ 


। । य णद 
201 ज, पुर बरहम है" पेसे जानता है, वह सर्धसूपहो 
जाता दै, देवता लोग उसके ~ 


(जरत क्याङि वह देवताश्च का भी आत्मा है। | 
2 न सतत्‌ ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये । | 
त न तां दुष्करं किञ्चि दृष्कृतोस्था न चापदः ॥ 
ग ह अत्माको निरन्तर व्रह्म समभ कर्ज विहार करते ह । 


कनको 
सि सा होताः न पाप ते उत्प होने ाौ । 


















तरण बह्माहमस्मीति यः 
कयांदात्मचिन्तनम्‌ । 
5 स महापातकं दम्या त्तमः मूर्योदयो यथा ॥ 












4» „ ^ ०9 


च ¢ ( द्वी > १३ 
1१ _ + ४ [ 
॥ ' ५ (4 +: 


(1 ८4. ~ 
न शह्ष्ा = ' 
वेन तद्द्‌ देतव्यवस 


न्र्‌: 
९९.५०  ,<तमरदिन्त ,19 


| प्क यर्थ के योगाभ्यास से अष ह्लिद्ियो को प्राप्त दाता -रण्ण्ञु 


ह, यावत्‌ जीवन सदा अभ्यास कर्ने से जीवन्मुक्त होता दै, -- 
षस म संशय नदा । ध द 
अव तारममााद रः पेषः । ` ` < -२र८॥ 
सदा सत्सन्निधानेन - चषटतं सरवमिन्धियम्‌ ॥ “~त! 
मे अक्ता है, अभोक्ता हं, असङ्ग है, परमेश्वर है, सयः ॥) भ । (4 
न्निधि -से सव ृन्द्ियां सदा चेष्टा हं प्यू्ा 


| सर्वोमनन्तोहं ` सर्गः सवशक्तिमान्‌ । - द य्‌ / 
। आनन्द सत्यवाधाद मिति ब्रद्माजुचिन्तनम्‌ ॥ ` ० ८४ 


यै सर्वस ह, मै अनन्त ह, म सवंव्यापक है, मे सवं शक्ति 
। मान्‌ ह. मै आानन्द्‌ ह, मै सत्य गोघ ह-यदी ब्रह्म-चिन्तन >~ 


| मय्नेव सकलं जातं मयि सव प्रतिष्ठितम्‌ । ति 
| मयि सर्वं लयं याति तद्रह्मादयमस्म्यहम्‌ ॥ “` 
| ३ शनैः 
। ष्ट सुभ मे ही लय को भर्त दत $ =* | 
| >ि क::4 ~£ ध्र ९1 1 %/ 4 < 


यः © 


7751411. य 





















> 5४2: 





¶ 
६॥। 
क प. 





पठता जने?.जण्नजच् 
तपण कया. ९ जा)! ८ ~ 


जीन छ ट्श (र १-{1 य जानं 
ज सतप 
1 





उष्ण ' सदन्त किन्दुः ।" 
` यूर 


नजन भूमिनं तोयं नतेजान वायु नं खं नेद्धियं बान तेपां समृ, | 
, = ‡क्नेकान्तिलात्युपपतकसिद्ध स्तदेकोवरिष्टः शिवः केवलो | 
। "ट नपरथिवी हैन जलल न तेज, न वायु, न ाक्ताश, 


च्छव शरीर न इन का समूद ह, अव्यभिचारी दने से, सुपि | 
यु म नित्यलिद्ध, एक, बचा हु शिव केवल मै ह । 


न वणा न वणाभ्रमाचारधरमा न मे भारणाध्यानयोगादयोपि।; 
\ व लाभाममपवासहना देतो विटः शिवः केवलाह॥। 


“. नम्रे वणं दै, न वसुं अर भाधमो के आचार शौर ध्र 
2 । ह; न मेरे धारणा ध्यान योग आदि द्यो है । अनात्म-विपयक 


६ “अह-मम-अध्वासख, के नष्ट कया 
श्‌" ५ ठो जाने से वद एक, 


| ग्‌ पाता परितावानदेवान लोकान वेदा न यज्ञा न तीर्थ बनि 

“त्रा गुप निरस्तातिश्यालकत्ा-तदेकोवशिषटः शिवः केवलं ४१ 
मरे ¶ 

छेत सुषुप्ति मे न वा है न पिता, न देष, न लोक, न वई | 


न य्ह आरन शल्य बचा 
म णिव केवलेह वलस सक ८ 













| । # 
ौ ४ अ. ` 2.१२) , भ = च ११० >. + ९» ह» ३।अ १११४३१३० १५, "१. ' 
---- -< (~ --~ 9 <~ 3 1 ५ भ 0 2 २ (1.4 त = १ न्ध 4 ¶ 
~ क 2 - न्क श च | क न ॥ } +, ॥ ४ 
52 व नः -- # ङग 
७ €~ ए | ष (५ 1 
स दुप्र (9 ++ ॐ“ ~ ) | 9 र वय 
-विन्दुः । २८७ ~ __ {| 
„_ ^" _ 4 ८८1: 
` ~ __ ~ -/ } 
1. 


=== ल 
| साख्यं नशोवंन तत्या्चरात्रं न जनन मा बा 5. || 
विशिषटाचुभूतया विशद्ात्मकत्वा ्देकोविषटः रिर्विवलोदम्‌ ८४ 21 | 
नेरेमेन सांख्य,न ओव, न पाञ्रात्र, | 
मोमांखादिकौ कामत है । . विश्वे अद्भत तथा शद्ध रप होने व 
से, बह प्क. बचा भा रिव केवल में ह । युध गवर (| 
न चोर्ध्वे न चाधो न चानतने वादं कृर्नित | 
न मध्येन तिव॑ड्न पूवां परा दिङ्‌ । क | 
| वियद्रचापकत्वादखण्डकरूप- 171 
स्तदेकोवरि्ए र वशिष्टः शिवः स ॐ रिक | 
| > { न तिषा + 
न्नतैनङपरन नोचे, न अन्द्र न बाहर न ५ › क). 
। नधान पूवंन पश्चिम दिशा मं रहै जाला ॥ | 
। रोने दे कारण अखण्ड एकरस वचा = कः लमह। 
न्न्‌ १ इ ह स ( 
न शुक्लं न कृष्णं न र २ 


॥ [ ४५ 
न इनन न पीनं न हस्व न दम्‌ 





गे न क्ल, न ष्ण, न रत, न पात १ स = ॥ 
| न्‌ छटा रीर न लम्ब ह, श्रङूप तथा उवा: द्र 


केयल मम है। ~. 
4 , चद पक, चचा! इमा क शाखं न शिष्यो न शित्ना ५. ऋ 
[ न्‌ शास्ता 9 + प्रपञ्चः 1 स्यत $: | । 

॥ नच लवं न चां न चायं मपत्रः व 4 | 








कः + सोन शास्ता दैन शाख है, न शिष्य दै, न शकता है,नत्‌ | 
न न महं ओर न यद प्रपञ्च दै। वह शञानस्वरूप तथा विकट 
९, सं रदित एक, यचा हुश्रा शिव केवले ह । 
्‌/ न जाग्र मे स्वभकोवा सुपुप्ि-न विश्वोन वा तैजसः भराज्ञकोबा। 
अनविच्रात्मक्रत्वात्रयाणां तुरीय-स्तदेकावशिषएःशिवः फेवलोष्‌ 
{प्नं न सुमे जात्‌ हैन खश्च तथान सुपुत्ि दै । नैं विश्वह 


ए] 32 तेजस, न प्रा, क्योकि यदह तीनो शअविद्याकटिपत है तुरीय 


स ॐ पि व्याप्कत्वाद्धितच्मयोगात्छतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात्‌ 
लुङ गगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्य त्देफोवशिषटः शिवः केवलोहम्‌॥ 
| योग भ्या पक, हित, स्वतः सिद्ध, तथा दुसरे के ्ाधितन 
#. दानि स सुभः स॒ भिन्न यह समस्त जगत्‌ तुच्छे, वहष्ड 
बचा दभ्रा शिव केवलं हं । 
न चकंनदन्यदद्वितीयं कृतः स्पा-जवा केवलत्वं न चाकेबललम्‌। 
¢ न श्ल्यन चाश्यमदवेतकत्वा त्थं सर्ववेदान्तसिदधं व्रवीमि॥ 
1 मश उससे भि के स्तु ही नही दै तव द्वितीय कर्द! 


अद्वेत दोानेसेन उसमें केवलस्य है न अकेवलस्व, न वद शल्य । 
मो सववेदास्तो से सिद्ध बरह्म को नै कैल कटं 


दि > 








कोय ॐ (1 1 क) 







0 
(वत्ते र य 1. 
किय 





1 <| 
1 ॥ 


5005) क चफकः प 


>-0 4 11 ©118\/80 ५/2 दद 
। १ 


न्ध अज्ज (व सगे [= ०३ । 
| ऊप तः ----> ^ ~ - द. ह, क) 
[ॐ < = < इ 2, ०१2 ( 














वभो यछ त्य "र्न 
। > ` धकृक्षिज्ाःन- नसा । भय) 


५ 3 
क खर, ऋ । 1 
तपोयज्ञदानादिभिः शद्वुद्धि विरक्तो य । उद्‌ 
परित्यज्य सर्वं यदाभोति तत्त प्रं ब्रहम नित्य सि ॥ ~ 
{जिसकी वुद्धि वप यश्च दान भविक से शध द ए द ५ 
| देखा पुखप राज्य आदि पद| को तुच्छं जान कर तथा < ५४ । 
| विरक्त हो कर ओर सवं र व छर जिस तत्व को प्रात - 7 
। होता है, बह नित्य परब्रह्म मं ६1 ह । १२ 
| - गारं हमनिषटटमशान्तं समाराध्य भक्तया दिचाय सरूपम्‌ टः 
दामों नदिय न पं बह निता क. 
, विद्धा पुरप, दयालु श्रान्त छर व्रहमनिष्ट गुर छो भ क उठ ~ 
स्ते प्रसन्न (६ सवर्प छा मनन श्रार निदिशष्यास्नन कर ध ० 
(जख तरच दो धाश्च होता दै, चद नित्य परमदा म दी त ध 
यदानन्दरूपं ्रकाशरवरेपं निरस्त १ न 
हं च हृस्यैवगम्यं तुरीयं परं द्र निर्य स ॥ 
जा आनन्द रूप, भकाशस्वरप, भप स रित, प प ५“ 
खे शस्य, पयः, * अं रहा चरन्ति छा विषय मीर तुरीय ६, ~र 
पररह मै ही ह .. "च; 
नित्य परब्रह्म मद & | ~ पि ~ }४े। स 
मनोबागीतं वु यं १ गल री दोव हमीर (1१8 
चिल नशा र जाता है, जो मन चासी का न्थ2्य। 
¶न से तत्काल ~: ब्दी | | 
स वथ ओर. विक द, चद कमपदामाति पणम्‌ +४ ~ 
, चये तेनेतिनेतीतिबावय; समाधि स्थत ददेवादमसि (> = 
1 न नउ) 
{६ 735 १ द र्‌ 4 
| \ ॥ ५ कल न. . ५ ॥ < >~ - शु ६८ -4 हः क, न्प ह: 


न 





४.८. 
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कषयो चके द जमो > => जो कि = कको 


[क 


॥। 
 ; नि न 


9 == ~~ 
नयी कि मयै 


ति 













ऋ ष्र्‌ ह सपर स्वरसः द्‌ ए 
-टाऽ१ . एद ् द क्य सष्ठ 
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(4 नेति नेति, वाको से निपेध कर देने पर समाधिरध २ 
ण ॐ युरुपा को जो भवस्था्रय से रदित, अदधत, क नौर पूयं 
= = पतीत होता दै, बष्ट नित्य परब्रह्म मै ही हं । 
४“ यद्‌नन्ृलेशेःसमानन्दि विरवंयदाभाति से सदरामाति सर्व॑ 
ल्लैर्दलाचित्‌ हेयमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमसि ॥ 
६ ख फे आनन्द्‌ के लेश से जगत्‌ श्रानन्द पाता दै, मन 
९१ ९ जिक्र द पकाश होने से लारा जगत्‌ भाखता दै 
४४ न्‌, का श्वान दने पर घ्न्य सथ पाथं त्याग षे योग्य हो जति 
ए स्ट निस्य पर्रम दी 
उत र्नन्त विध सवंयोनिं निरीहं शिवं सङ्गदीनं यदौङ्ारगम्यम्‌ 4 ° 


| 
क 3 ¶कारभतयुञ्लं मृ्युदीनं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमसिि ॥ | 
8 





जा अनन्त, धिञयु, सवं का का 1 से रहित, शिष 
प | सक्चरदि, | रण, द्च्ठु दत, $ 


निराकार, भरत्यन्त 
उज्ज्वन्त खे हीन 
स ॥ दाका प र म | 


ह, जप से प्राप्त होता दै, वद्‌ नित्य परब्रह्म मै हीह । 
] मतसिनबोनियाः पुमान्स्या द वि्याविलासः सम्वप्रपश्च। | 
< द " र9रत्युतं यञ्निमतं परंब्रह्म नित्यं तदेवाहमसि ॥ 
= *"“ ऊरुप भ्रनन्द्लनद्र में निमघ्न दो जाता है तब | 
ख सधिच्रा का विलाल यद्‌ लम्दणे जगन्‌ न्तं मासता तथा जो | 
र ल भ्त ध गत्‌ क निधित्त + चष्ट नितश्र ¶्रव्रद्म मै ही 1 

न्थानस्प । 

4 [स्तरति यः प्ठेदादराद्क्तिभावो मवुष्य 
द वा नित्यञुुक्तचिचो भवेद्िष्णुरत्ैवयेदममाणात्‌ ॥ 

१ए.य्प्र्‌ जो भक्त स्थरूपविचारङप इस स्तुति को आद्र 


प्ता द भथत्रा सावधान-चित्त टो इर नित्य नता ई ब 
देद्पप्राण से इतो देशे विष्णुद्ो जाता है। 
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ॐ 7123 द ९८ 04 ~: ८) रर, 5 =. ~ 

ल र कृ) 
~ यः प॑ "17 2 ए भ ॥ # (वे (6 ५ १॥ 
८ ८ 21 2०4५4 द 
५) कतित # सत | "ननो ¢ ४. * 
ल्यः वीपसन् ~ ं निग्न = 

० 


धृष्‌ वृषी ० | 
स चच्याप्यन छणगच्ता त ग १ 


८गहस्कामरकक्‌ 1" 2 >< = 
क ए ४ 4 १ १ | 





कस्त्वं शिशा कस्य तसि गन्ता कि नामत त इत्‌ ्रागतासि 64 
4 ॥ ू 


| 
एतन्मयोक्तं बद चाभेक त्व मलीतये थीतिविवेनोसि ॥ अ+ ` 


चकः 


भ्रीशङ्कर उवाच ॥ हे चालक ! त कीनदै? किस ६ 101 
क 


कदा जायगा ? तेरा च्छा नाम हे तथा कँसे छायां 
ने नुमे पू है त्‌.उसे भेरी भीति के लिय च चष 
४६४; 


| त्‌ भीति के बढ़ने बाला ह 

| नां मनुष्यो नच दवयत्ता न्‌ ब्राह्मणएत्तचिययरथ शाः ष्टुः 

च ब्रह्मचारी न गदी नस्या भिदधनं चाहं निजवाधरपः ।' 
शिष्य उचान् ॥ मन मध्य हब ेव, न यच, ्ाह्रं, &। 

। न च्षचिय, न वश्य, न शुद्र, ज द्रह्मचारी, स गरा, न= ` दसा. 


| शौर न संन्यासी ६१, म निज्ञदोध्सस प । ष 
† निरस्ताखिलोपाधिरका श" वृर 





। निमित्त मनशञ्चरादिभषटत्त 
। रविर्लोकवेानिमि्ं यया यः स निस्योपलब्धिखरपादमातम। ए | 
रश्व 1 क । 


| 
। खच उपाधिया स रहितं श्पाकाश्सदश ज्ञो ल { र 
: चेष्या के कराने वाल ख दे समान मन छर चदु शरक 0 
की भवृति मं निमित्त ह, चश्च निस्य श्च ति कर्थ 
नित्यवबोषखरप मन प नद 
ब्तनत च्कम्पमेवं स नित्यापरः धखरपोहमात्मा॥' 
शा निस्य शआानस्यरूप निष्कम्प # 


द्धन की उष्णता के समान 
(चस धक इयत्मा को आ र ङ्ध मन “चल शादि व | 2 ६ 
प = नः न, = 3 | १ च 3 रं | 

# ४. ॥ र< षै ध (4 ८ म , 











शिकः + ~, 4 टि. वैः 


कार्की डि 9 (= #णर) 


~® ४ |< €! 











ख--्पापार में प्रडृत्त होते ह, वह नित्य ्ञनलङ्प भता 
(0 11 
ॐ (~ मनशवुरदिवियुक्तः खथं यो मनध्ुरादरमेनबहचरादिः 4 
५.६८ मनशदरादेरगम्यखल्यः स निस्योपलन्धिखरूपोहमात्मा॥ 
<; _ जो खयं भन चचु धादििश्ासेरहितदहैे ज। मनक मन 
¢> ओर चलु शादि का चच दिदे भौर जिक्षरू! शखवरूर्मन 
५+५ चु धादिक का अविषय ब्रह नित्य श(नचरूप अराला 
ष 
9 ~र । 
क पृलामासको देणे दश्यभानो गृखवातपृथक्ेन सेधसि वक्ु। 
छीन्धरिदाभासको धीषु जीवोपि द्‌ स नित्योपलग्थिखरूपो हमाल 
जल दपण मं दश्यभान मुल का प्रतिशिम्ब पुल्से भिन्न ` 
3 व प इरी पकर बुद्धि मे चेतन का परतिभिम्ब 
[ चतन य क्तो = श्न 
(२ क्‌ कोटे बस्तु नटीं दै । बद नित्य 
2 वादुपणामाव मासन मं वियते कल्पनादीनमेम्‌ 1“ । 
 रेकारीरियोगेनिरामासक्ो यःसनित्योपलन्धिसरूपो हाता | 















जल दपण के मभाव में 
प्रतिविम्य केन द्ोने से विम्बत्व 
अदि कस्पना ् 


श्न्य कवल प मुल्ल ही रदता है, वेते दी 
0/0 इद्धि ॐ धियोगमें प्रतिभिभ्व द्ध 9 , 4 ज 


य एका बिभाति स्वतः शुद्धवेताः ` ,* 


६ शयते कगृस्वरूपापि नानेव रीषु । 


शरात्राद्कस्थो यया भाचुरेक 
४५ स॒ > 


0 












चलाय भभिनास धीष्वेक एवं 
स नित्योपलबन्धिस्वरूपाहमात्मा ॥ 


यथा सूयं 
| 


| . ज्ञेखे एक सूयं बहते 
| भ्रतीतं होता है एसे ही 


(| नदी दो सकता, जो एक आत्मा चल 
। अनेकरूप हदो कर प्रतीत होता दै, ब 


॥ 


। श्रास्मामंहं। 


| र , ध पि 
अनेका 1 म । = । 


ख {च 
जसे अनेक नेना का 


द्यौ को प्रकाशित करता 


। स्वद्प आत्मा मँ हं 1 


(| जत दयं से भकाणिव ने 


अ 


२4) 
खानकः न के । ^ 
2/4 | ‰ ् > ७ # 
थ्‌ 


हेललामलकमे 


नानाङ्प से भरतीत दोता है, 
अरकाशस्वरूप दोकर भी वुद्धिदच्तियो मं नेकाकार भरतीत 
है, वद नित्य श्ानस्वरूप आत्मा मे हं । 


वैसे दी जो प्क स्वतः-णड ~~ 
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----------------------<=-~<=------- (~न र 8 ॥. 
| . ज्ेखे पक सूर्यं प्यालौ के जलो मं भ्रतिबिम्बित दो कर स्ग्दे ५ 


^ ॥ 


" 


प [4 
११ ४, 
होता ८ 
ओग नकर 


> 2 
2 „= (५) ४ 4: 
1) दू 


एकोप्लनेक क __ ५; वि 
अला. €<. {दू | 


[1 


पः । प्रायः लै | 
न्रा | 


, सैष 
प्ट भर स्थिर जल मं अनेक रूप का ध्न 
द्रो सेः जिस के स्वरूप का भरकाश > द 


{अकाशो रबिने “) 


7 अकादा करने वाला दवं क ब 


शर्य 


क शान. भनेक 3+६11 ` 
१ 1 श तं = 


| ४] = 
बुदधियो को क बार ही भरकाशन करता दै, बद त 
| विवखत्मभातं यथा रूपमकतं मणहाति नाभातमेवं १ 
} & 

। करता टै अप्र 2 
1 <. 1 


न्नर स्थिरः बुद्धियो मं १ ॥ 





















स््ी दी ९: 5 
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। ~ 











कुदः (~ = 0, य) < => क {दि +> <! ८१ । (2, 1 
~+ 1 ८2 € 1 न्दू ५८ ध न म्स ^£ €~ 4 <~; ५ ९ $ 
~ इ नन, , . -न्श्राठ कै | 
~> “9 > ^ 6 अदवैत-संग्रहः । ^ ८५ ^\ ॥' 
{¬ ~ === ~~~ 
^} काशित मही, वैसे दी सूयं जिख के धरकाश से थकांशित हो । 


~ 
८) कर नेशो को पकाशन करता दै, वद एक नित्य छरानस्वरुप , 


(.. र; तमस्तु वस्तष्चुस्युतमेकं समस्तानि वस्तूनि यर स्पृशन्ति 
ठः ` बियद्सदा शद्धमच्छखरूपं सनित्योपलबन्धिस्वरूपोहमात्मा॥ 
€+ ‰- , ओ श सव घस्तु्ो म अनुगत दै श्रौर सथ वस्तुं जिस. 
^ ,.** „= स्प नद करती है, आकाश के समान शद्ध सवरश निन्य. 
3. वनचछन्नदटियनच्छल्मकं यथा मन्यते निष्मभं चातिमूढः ।' |: 
> २ ग्वाबदधवद्धाति यो मूददष्टः स नित्योपलब्िसरूपोहमाता॥ | 
स ज पुरुप मेष के कार दृष्टि सक जाने से सुवं 
क ~ बि 1 ह भकाशरदित खमभता दै, वसे ही मृढ़- 
4 क्म जो यात्मा यद्ध > धह नित्य 
^ ` , अनस्य आसथा शमा ९ श सा प्रतीत होता, वद | 
श सथा भेदत सन्मणीनां तथा भेदा बुद्धेषु तेपि । 
ष गान चथ्चलत्वं तया चलत्वं तवापीह तरिष्णो॥ 
 द.षष्णोा ! जसे उपाधिर्यो से तीत 
ने मणिका भदगर 
"° स ्॥ वेसे ही बुद्धयो (-- मव्‌ से त होता है | ` १ 
द ह ४ १ र -अञ्जलता से चन्दुकिरणो की चञ्चलता 1 
\ `." उस, रकार बुद्धि की चञ्चलता से तेरी मी चञ्चलतः | 












भासती है । 


ै 
44. 
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% समानम्‌ # 


११ न ह 
>©-0. 4५111५51 ©118\//811 \/8/8/185। 01661101. 1011260 0\/ 68210 
की सि ह अक ह, च ¢? छ » 


भोः ॐ मि च ॥ ¬ 3 > 


0, ` कन्ये 


` धा सानु 
| न ट ध्म प्रे ©; १५ 


,1 2 इवत श्रचल द 
: ॐ «ऋ (ग 


प 


'अास्वषदटुकक्‌ ।१ रतः ¦ 

गच्छ ‰ <न कथय 4 
मनोुख्छहङूमरचित्तानि नाहं नच शरोत्रजिदहे नच ध्राणनंतर । (िः 

नचव्योमभूमरी न तेजो न वायु िदानन्वरूपः शिबोहं शिषोदम्‌ 1९ 
गे मन, वुद्धि, भदक्कार, चित, भो, जिह, ताण, नेन, 2 

















| आकाश, पृथिवी, तेज दयौर धायु रूप नदीं हं, केवल चिदा 
नन्दरूप शिव ह म शिव ह । ` 
| अहं प्राणवर्गान पश्चानिलामे न तोयं न म धातव नैव काशाः। 2. ( | 
| न बाक्पाणिपादान चोपस्थपायू विदानन्दरूपःशिषरोदिवादप्‌ टट = 
| जं प्रा. का खमरूद, नी हं, पाञ्च य मेरे नदीदैमे ` ९१.१०५ 
जल नीं ह, न धातु मेरे है, नवासी न 4 : 
वै दाथ, नपैरह, हं भीर न गुदा ट, म सदानन्द 
खूप चिव ह मै शिवहं। 
{नमे दरेपरागो नमे लोभमोदौ मदो नेवमे नेव मात्सयमानम्‌ ¦ 
 { नधर्मोन चार्था न कामो न भोक्त थिदानन्दरूपःशरिबोहं शिव एम्‌ 
| द॒ नां, राग नदी, लोम नष्ट मोह नदी, न मद दै ठ $ 


, = = पराम हैन अथं,न कामद न मोक, म चिद्‌ 
| नन्दरूप शिव है मै शिव ई । ; 





` २8६ शदेत-लं्रहः । ‡; ५. 








न पुण्यं न पापं न सौख्यं त्र दुःखं" . 
-- न मन्बो न तीयंन वेदा न यज्ञाः। 
‰६. - अहं मोजनं नैव भोज्यं न मोक्ता 
« चिदानन्दरूपः शिवोहं भिबोदम्‌ ॥ 


,. ् ण 0० दुःख, न मन्त्र दै न तीथं, ॑ 
न॑वदष्ेन 






# | 


| वण, न मैं भोजन हन भोज्य तथा न मोक्ता 
५ . चिदानन्द्रूप शिव ह मँ शिव दं! 
8 , नमे पत्युशङ्ा न मे जातिभेदः 
ह पिता नेव मे नेव माता न जन्म । , 
+ न बन्धुनं मित्रं र्तेब शिष्य- ` 


। ‰&‡ .  शिदानन्दरूपः शिबोदं िबोहम्‌ ॥ 
५ न सुभे खस्यु की शङ्का है, न मेरा जातिभेद है, न पिता ६ । 
.. , नमाता है, नजन्म दहै, न बन्धुदहै,न मित्रै, न गड दै, न । 
४1 शिष्य दै, मे चिदानन्दरूप शिव हमं शिवद। | 
| ` अटनिनिकल्पो निराकाररूपो विशव्याप्य स्वन सवैन्ध्रिाणि । | 
| सदाम समत्वं न क्तिने बन्ध िदानन्दरूपः शिबोहं शिवोहम्‌॥ 
„ `. मँ निर्विकट्प है, मै निराकषाररूप ष, वि ह, सनेव । 
| लवं इन्दवा को ष्यात्त करके स्थित ह, १५८ खद्ए खमता द, | 
. ` चकि द न व्व दै, मै चिदानन्दरूप शि ह तर शिव ह । 
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ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1! शान्तिः 101 ` 
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